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॥# याषिक विधरण पत्रिका के इस अंक के 
साथ सभासदा 'ऋ” राम पहुँचना चाहिए था। कितु खेद है, कागज न 
सिलने से वह अभी प्रकाशित नहीं हे! सका। कागज की प्राप्ति के खिये 
निरंतर उद्योग किया जा रहा है। धा्षिक विवरण छपते ही सभासदों की 
सेथा में पहुँचेगा। झाशा है, इस विवशता के लिये सभासद द्॒ते कृपया 
क्षमा करेंगे | 

प्रधान मंत्रों 


नवीन पुस्तकें 
संश्छृत साहित्य का इतिहदाख 


प्रथम भाग--इस प्रंय में काव्यशासत्र के सुप्रसिद्ध रीति-मंथों एवं उनके 
प्रणेवाओं के परिच्रय तथा काल-निशंय के संबंध में ऐतिहासिक निरुपण 
किया गया है। पछसंस्या ३१४ | सजिह्द प्रति का मूल्य सवा रुपया मात्र । 

हितीय भाग--इसमें काव्यप्रंथों के विषय, काथ्य के प्रयोजन और 
हेतु एवं काव्य के कक्षण आदि पर विभिन्न आयाययों के सतों का सने|ैज्ञानिक 
विश्तेषण और दाव्य के पंच सिद्धांत रस, अलंकार, रोति, बक्कोक्ति और 
ब्वनि का स्पष्टीकरण तथा इनके पॉलों संप्रदायों का आलेचनासरक विवेचन 
कर उनका रहत्योड्राटन दिया गया है। इृष्ठसंस्या २१४, सबिल्श पुस्तक का 
दास ढेवश सवा रुपया | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
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मानस-पाठमेद 
[ केखक--मानस-मराल भी शंभुनारायण चौबे, बी० ए०, एल-पूलू ० बी० ] 


रामचरितमानस का मूल पाठ, जिस रूप में गोरवामी जी के कर- 
कमलों से संपन्न हुआ था, निर्धारित करना बढ़े मह्त्य का काये है। कितने 
ही प्रकाशित संस्करणों तथा हस्तलिखित प्रथों से इस काय में सद्दायता ली 
जा सकती है। परंतु सभी हस्तलिखित भंथों का पर्यवेज्ञषण करना पक 
झसंभव सी बात है झऔर जिस किसो हस्तलिखित प्रंथ के पीछे पढ़ना 
श्रेयस्कर भी नहीं । 

रामचरितमानस की प्रतिक्षिपि तो गोस्वामी जी के जीवनकाक्ष ही में 
प्रारंभ हो गई थी और जैसे जैसे इस चार चिंतामनि! का जौहर 
खुलता गया, लोग इसे अपनाते गए। धन्य थी वह शुभ घड़ी जब कि 
गोस्वासी जी ने अपनी चिर पुर्य लेखनी के द्ाथ में लेकर जन्म-जस्मांतर 
के पुण्य-प्रवाप की कमाई जगत्‌-कल्याण के निमिस शब्दजहा के समपित 
की थी। 


२ नागरीप्रचारियी पत्रिका 


रामचरितमानस के शुद्ध स्वरूप की काँकी जैसी पेंडित रामगुरछाम 
डिबेदी ' ने की, जैसी उनके चेला चोपदराम न की, बंदन पाठक ने की, 


नम $ ऑन 


१--प० रामगुलाम डविलेदो, मृहल्ला गनेशगंज, शहर मिर्जापुर के 
रहनेवाद्षे, रीवा नरेश महाराज रघुराजसिंद के समकालीन, मानस के अनन्य प्रेमी 
तथा इनुमानजी के सच्चे भक्त हो गए हैं। ये दिन भर फेरीदारी करते थे 
और रात्रि में नित्य नियमपू्वक लॉहदी नदी पार करके भी हनुमानजी के 
दर्शनों के जाया करते ये । कहते हैं कि एक दिन भरे भादों की घनी 
अबेरी रात में जब कि लोंहदी की पहाड़ी नदी खूब बाढ़ पर थी--अश्रब तो 
'पुल मी बन गया हे--म्योंही पंडित जो ने पार करने के लिये कछनी काछी 
“कि स्वयं इनुमानजी ने दर्शन देकर पंडितजी से कष्टा कि अब इतना कष्ट न 
कया करना, काई प्रतिमा रखकर उसी में मुके देखा करना?। तमी से पंडितजी 
एक छोटे से अनगढ़ पाषाण को प्रतिमा के सामने बैठकर पढ़ते, रोते, हँ सते 
ये। रामायण की वे बड़ी सुंदर कथा कहते ये, पर कथा कहने का श्रभिमान 
उन्हें छू तक न गया था। वे कहते थे कि गोस्वामी जी ने, न मालूम क्‍या समझ 
कर, किस भाव से प्रेरित होकर, इन चौपाश्यों को लिखा था और इनका अ्रथ करने 
में मेरे मूँह से क्या निकल गया उसका ध्यान न करके गोस्वामी जी के हृदय तक 
पहुँचना चाहिए । 


यह एक दुःख और लज्जा को बात है कि स्घृति-स्वरूप छोड़ी गई हनुमान 
जी की प्रतिमा तथा पंडित जी का खड़ाऊँ दर दर मारे फिरने के बाद उनके मकान 
के एक काने में रख दी राई हे। पंडित औ के बाद जिन जिन लोगों ने उनके 
मकान के नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नध्ट हो गया अथवा उनपर 
कोई अन्य झपसि आई और श्राज दिन रामचरितमानस के नाते जो स्थान पूजा- 
गह दाना चाहिए था वह 'मुतहा! कहा जाता हे | 








इनका निधन संवत्‌ १८८८ वि० ( १८३ १ ६० ) में हुआ। 


इंडियन झम्टिक्ब री, भा० २२--ध० १२१ तथा १५८ के फुटनोट | 


* मनस-पाठसेद 4 
छाझा छुक्‍्कमकाल ' ने की और पिछले काँटे पं० रामकुमार भिन्र ने की 
वैसी और किसके भाग्य में खिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी, 
प्रेस-पकाशक इतने सुक्षम न ये, फांगज-स्थाही कम थी, अन्यथा ये महात्मा- 
गण गोस्वासी जी का पाठ बॉँधकर रख गए होते और ञआयाज दिन इतनी 
धाँधली न दीख पड़ती । 

योल्वासी जी की बाणी का तथ्य जितना उन्हीं के प्रथों द्वारा समझा 
जा सकता है उतना और फिसी प्रकार स नहीं। किसी भी शब्द, वाक्य, 
या भाव का गोस्वासी जी ने ऐकरांतिक प्रयोग नहीं किया है। किसी न किसी 
दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समर्थेन और स्पष्टीकरण अवश्य होता 
है। यदि ध्यानपूर्वेक मिलान किया जाय तो गोखामी तुलसीदासजी ने 
सभी प्रकरणों का उपक्रम और उपसंदार इसनी सुदरता से किया है, एक 
प्रकार के वस्तु-वर्णन में भिन्न भिन्न स्थज्लों पर शब्दों की कुछ ऐसी समानता 
रख दी है कि जिन पर दृष्टि न रखने से ज्ञोग भटक जाते हैं। कहीं कहीं 
तो एक प्रथ का भाव दूसरे प्रथ की सहायता से अधिक स्पष्ट होता है। 
उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ 

१--छाछा छुक्कषनछालछ, पंडित रामगुलाम दिवेदी के शिष्य थे। इन्होंने 
पंडित जी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी। ये काशिराज महाराज इश्वरी- 
नारायण सिंह के नवरत्नों में थे और रामनगर में इृद्धावस्था बिताते ये। पंडित 
रामकुमार मिभ्र गुरु मानकर इनकी बड़ी सेवा करते थे। बुढ़ौती और श्रफीम के 
कारण पिनकते हुए गुरु के सामने हुक्का चिलम भरकर पंडित जी जोइते रहते थे | 
बृद्ध गुरु भो शिभ्य पर विशेष कृपा रखते ये और कदते थे “क्या करू” रामकुमार, 
धुम देर में मिले, सब तो बतलाने की सामथ्य नहीं हे, €ाँ रामचरितमानस की कुछ 
मऋलक दिखलाए जाता हूँ |” गुर के आरशीवांद से पंढित रामकुमार जी मिभर 
अपने समय के कथायाचकों के सिरमौर हुए॥ उस एक भलक ने पंडित जी 
के हृदय के ऐसा प्रकाशमान बना दिया जिससे झ्राज तक कथावाचकों का समुदाय 
प्रभावित है। आजकल रामायण की कथा में जहाँ कहीं वास्तविक चमत्कार का 
निरशंन हो उसे पंडित रामकुमार जी की देन समझनी चाहिए। 


छ लागरीभचारिणी पत्रिका 


मिक्लान न करने के कारण लोगों के! घोला हुआ है और पाठ में गड़- 
बड़ी की गई है| 
(१) सकह उठाइ सरास्ुर मेरू। साठ तेदि समा गएठ करि फेरकू | 
११२६ १॥७ 
सर + असुर न्‍ूवाणासुर--इस अर्थ को न समझ कर बहुत लोगों ने 
'छुरासुरः पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दिया 
गया होता ते 'सराछुर' ऐसा सु दर झालंकारिक शब्द न बदला जाता। 
राबन शाम महा भट भारे। देखि सरासन गयहिं सिघारे | 
जिनके कछु बिचार मन माही । चाप समीप महीप न जाही | 
शरध्धधर 
रावन जान छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करि दापा। 
१।२५४॥३ 
(२) भार निबादेु भायप भाई । करि पिठु माठू सुजन सेवफाई | 
२।१४१।४ 
ओर निबाहेह” का अथे द्वाता है भंत तक निवाहना। इसका पाठ 
लोगों ने “और नियाहेहु” था “अछर निवाहेहु” बदल दिया है । निम्न लेखित 
अबतरणों पर ध्यान न देने से यदद भूल हुई दै। 
सेवक हम स्वामी सिय नाहू | होड नात यह ओर निषाहू | 
२२३६ 
प्रनतपाल पालहिं सब काहू | देव दुहूँ दिलि ओर नियाह | 


२।३११ ३ै।४ 
पद-पद्म गरीब निवाज के । 


देखिहों जाइ पाइ लोचन फल हिंत सुर साधु समाज के। 
गई बहोरि ओर निरणाहक साजक बिगरे साज के॥ 
गीताबली ( यु दर कांड ) पद सं० २६ 
मोंपैतो न कछू ६ आई। 
ओर निवाहि भली विधि भायप चल्यो लपषन से भाई ॥ 


गौतावली ( लंका कांड ) पद सं० ६ 


भांनस-पाठमेद ५ 


सुमिरत भ्री रघुबीर की बाई । 
होत सुगम भव उदर्धि ब्रगम अति, केोठ लॉबत, केउ उत्रत थाई ।। 


सरनागत आरत प्रनतनि का दे दे अमय पद ओर नियाहें ! 
करि आई', करिई करती हैं तुलसिदाउ दासनि पर छाई ॥ 
गी० ( उत्तर कांड ) पद ० १३ 
दुलित देखि संतन कह्यो सोचे जनि मन माहूँ। 
तोंसे पसु पावर पातकी परिहरे न सरन गए रघुबर ओर निवाहू | 
विनयपत्रिक्रा पद सें० २७५४ 
(३) एहि बधि बेगि सुभट सब घावहु। खाहु भाक्ु कपि जहेँ तह पावहु । 
६।२१२।१ 
सभो बाजारू प्रतियों में 'एट्टि विधि! पाठ मिलता है जिसकां कोई 
युक्तिसंग्रत अर्थ ही नहीं बैठता जो पूर्वापर के अनुरूप दहो। 

“'घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसकाह” के ठीक आगे की 
चौपाई में रावण कदता है कि इसे तो अभी ही बथ छाले फिर चारों तरफ 
जाकर जहाँ जहाँ बंदर भालु पाओ खाते ज्ञाओ। अतः “बथधि? पाठ ही 
शुद्ध तथा प्राचीन है । 

( ४ ) 'एक बार अति सैसव चरित किए, रघुबीर ।? 

७७४ 

सैसव चरित> बाललीला--इस अर्थ के न सममकर अ्रवियें में 
“अतिसय सब” या 'अतिसब सुखद” पाठ बिगाड़ा गया दै। जब पाठ ही 
अषट है तो अयक्रर्दा से ठीक होगा। 

यहाँ पर भुसु डि-गरुड-संबाद में ज्ञोग अपनी अपनी बीती सुना रहे 
हैं। गरड़ ने कहा कि भाई जब श्री रामच' द्र जी नांगपाश में बँघ गए तव 
उन्हें मुक्त करने के लिये नारद जी ने मुझे भेजा था । मैंने जाकर जो देखा 
उसके कारण सुमे मेद हो गया। नाग-पाश में व थने तक तो कोई बात न 
थी। पर उस बंधन में पड़कर महाराज रामचंद्र जी के विकल देखकर मुझे 
मेल हुआ जिसकी वृद्धि इस धात से ओर हुई कि मैंने उन्हें मुक्त किया-- 


ध लागरीप्रबारिणी पत्रिका 


मोदि भएऊउ अति मेह प्रधुब जन रन मई निराखि । 
चिदानंद संदोह राम बिकक्ष कारन कबन | 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भएउ दुृदय मस संसथ भारी ॥७६८ 
काग सुसु ढी जी वाकलीक्षा के उपासक हैं। 
जब जब राम भनुज॒ तन धरहीं | भगत देतु लीखा बहु करहीं। 
तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ। बाल चरित बिलोकि इरषाऊँ | 
जम्म मदेत्सव देखें जाई। बरप पाँच तह रह कामाई। 
इष्डट देव मस बालक रामा | सोभा बपुष फोटि संत कामा। 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लेचन सुफल करों उरगारी। 
लघु बायठ बपु घरि हरि संगा। देखें बालचरित बहु रंगा। 


रूपरासि नृप-अजिर-बिहारी । नाचहिं. निज प्रतिबिंब निहारी । 
मेहि सन करहिं विविध विधि क्रोंड़ा । बरनत चरित होति अति ओड़ा | 
किलकत भेहिं धरन जब धावहिं | चलों भागि तब पूप देखावहिं । 
आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहि | 
जाठ समीप गहन पद फिर फिरि चितै पराहि' | 
प्रात सिसु इव लीला देखि भएउ मेहिं भेह | 
कवन चरित्न करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७॥ 
इसी 'सिप्लु-क्षीज्ञा' का संकेत करके कट्दा गया है कि 'एक बार अति 
सैसव चरित किए रघुवीर' | अर्थात्‌ दे गरुढ़ जी, जिस प्रकार आपके! अति 
नर अनुसारी चरित्र देखकर मेह हुआ उसी प्रकार मुझे अति सैसब चरित्र 
देखकर माह हुआ । इन प्रकरणों में 'झतिः और “चरित” शब्द मारके के हैं । 
(५ ) साइ सिस्ुपन सेइ सोभा सेइ रृपाक्ष रघुवीर । 
खुबन सुबन देखत फिर प्रेरित सोह लमीर ॥»८१ 
धसमीर' पांठ जोगों ने बदल कर 'सरीर' कर दिया है। प्रेरणा करने 
का गुण समीर का है, यथा-- 
पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी। अब जग जाइ भर्जों चक्रपानी 
ऐसेहि करि बिचार जुप साथी। प्रसव पवन प्रेरेह् अपराधी। 


मानस-पांठमेद ७ 
: जेरेठ जे परम प्रयंड मारुत कष्ट नाना ते सझो। 
सा ज्ञान ध्यान विराग झगुमंष जातना पातक दकहौ। 
विनयपत्रिका पद १३६ (५) 
इन रदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक अर्थ तथा भाव बोध के 
लिये शुद्ध पाठ कितना आवश्यक है। रामचरितमानस के पाठ-सुधार का 
बुनियादी काम पं० रामगुक्षास द्विवेदी ने भारंभ किया था। इनके पास 
मानस के इतर प्रंथ भी शुद्ध रूप में ब्तमान थे। गोस्वामी जी के भ्रंथों के 
संबंध में इनका एक प्रसिद्ध कवि है 


रामललानइब्ू बिराग संदौपनी हूँ बरबे बनाय विरमाई सति साई की। 
पारबती जानकी के मंगल ललित गाय रम्य राम अज्ञा रचो कामघेनु नाई' की ॥ 


देहा औ कबित गीत बंध कृष्ण कथा कही रामायन बिनय मॉँह बात सब ठाई की 
जग में सेहानी जगदीसहू के मनमानी संत सुखदानी बानो तुखसी गेसाई की ॥ 

डिवेदी जी के दे! मुख्य शिष्य हुए--चोपईराम कसेरा और काला 
जुकनलाल कायस्य | ज्ाज्ाजी ने रामचरितमानस की एक प्रति लिखी थी 
ओर बहुत से लोगों ने उसी पोथी की नकक्ष की थी। 

आगे चलफर काशी के बाबा रघुनाथदास जी ने मानस के पाठ केा 
शुद्ध रखने का कास किया था। इनको प्रति का पाठ लेकर काशी से छः 
प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विक्रमी सं० १९१७, १९२२, १९२३६, १९३३, 
१९३४, १९४० में प्रकाशित हुईं थीं। इस अंतिम छपी पोथी ने जो 
आकार प्रहण किया उसी के परिष्छृत रूप में श्री भागबतदास कुत्री ने सं० 
१९७४२ में अपना संस्करण छपवाया था। गेखामीजी के प्रंथों के उद्धार 
में भागवतदासजी का प्रयास सबोपरि है। इन्होंने सं० १९४३ में अन्य 
स्थारह म्थ भी सरस्वती प्रेस, काशी से छपयाए ये। इन पोथियों 
का पाठ बहुत शुद्ध है। इनका उपयेग भियसन साहब ने इंडियन एंटीक्वेरी 
में अपनी लेखमाला लिखते समय तथा बाँकीपुर से रामचरितमानस 
निकाकते समय किया था। 
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रामचरितमानस का पाठ-संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदख देने से 
अथवा सल्ट-फेर कर देने से ही नहीं देता; क्‍्येकि रामचरितमानस जितना 
दी सांधारण और सुक्भ भ'भ है उतना ही असाधारण और अथाद भी है। 
इसकी अधांली के प्रत्येक खंड ध्पितु प्रत्येक शब्द को प्रहण करने के पूर्व 
रुकना चाहिए और खूब आद्यंत विचार फरना चाहिए। किसी भक्त की 
बाझी को “बिना जाने विगाड़न!' उचित नहीं। कहीं कहीं के पाठ, भारतवर्ष 
के इतिहास के वतंमान रूप की नाई इतने अमपूर्ण हैं और उनका कुसंस्कार 
ऐसा दृढ़ दे कि शुद्ध स्वरूप के प्रहय करने में विज्ञ लोग भी आनाकानी 
करते हैं। ऐसी दशा में प्रामाणिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से 
यह केख लिखा जा रहा है । 


प्रस्तुत लेख में मुख्य पाठभेद का निर्देश भागषतदास, वि० सं० १७२१,' 
सं० १७६२, घछ्धनलाछ, रघुनाथदास, बंदन पाठक, फाशिराज, केदाराम 
की प्रतियों से किया गया है। वाल कांड में आ्रावणकुंज की प्रति (सं० १६६१ ) 
तथा अयोध्या कांड में राजापुर की प्रति का पाठ दिया गया है। रामचरित- 
मानस के पाठ-शोघ के लिये इन दल प्रतियें| का पाठ आवश्यक और पर्याप्त 
है। लेख में पहले पाठमेद्‌-बाली प'क्ति अपने संकेतस्थल्ष के सहित-- 
अर्थात्‌ किस कांड के, कौन से देद्दे के आगे कौ कौन सी पंक्ति--दी गई है, 
जिसमें पाठमेद्‌' के शब्द मोटे टाइप में हैं और उनके सामने प्रमाण- 
भूत मानी गई उपयुक्त प्रतियों के पाठभेद दिए गए हैं। संकेत- 
सुविधा के विचार से प्रतियों के लिये संख्या निर्धारित कर दी गई 
है। पाठपंक्ति श्रत्रशः भागवतदास के प्रथम संस्करण ( सं० १९४२ ) 
सेल्ी गई है। 
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१--१५७२१ की प्रति का अयेध्याकांड कहीं अन्यत्र चला गया है इसलिये 
अयेध्याकांड के पाठमेद में इस प्रति का पाठमेद नहीं दिया गया है । पर अन्य 
कांडों में मागवतदास की प्रति से छं० १७२१ की प्रति श्तनी मिलती जुखतो है कि 
भागवतदास का पाठ १७२१ की प्रति का पाठ ही समझा जा सकता है | 


भानस-पाठमेद ९ 


पाठमेद्‌ के मुख्य कारण जो समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं--- 

(१) लेखक की असावधानता तथा लेख ममाद। यबा--९।१७ 
१३११९; २१००८; १३; ज२१५; अर५१३ अं 

(२) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अशुद्ध िखने के बाद अपने 
लेख में काट-कूट न करने के निमित्त- यह जानते हुए कि गलत लिख गया 
है--..उसका सुधार नहीं करता; और यदि लेखक का अक्षर सुदर हुआ-- 
जैसा प्राचीन काल में प्रायः होता ही था--तो यह प्रजोभन और भी जोर 
पकड़ता था। कहीं पर इस भूल का सुधार, अर्थ में कोई विपयेय न 
होने की भावना से भी नहीं होता था | 

( ३ ) गोस्वामी जी के शब्दों का अथें न समझ कर पाठ-परिवर्तन । 
यथा--२।१२५५; ज८०६; "८६७ | 

(४ ) गोस्वासी जी की वाणी का भाव न समझ कर अपनी बुद्धि से 
पाठ-परिवतेन । बथा --१।२९५३; ११७७३; १२१।५; ज७० । 

( ५) गोस्वामी जी के प्रयुक्त संस्कृत शब्हों का तड्धव तथा प्रांतीय 
रूप देकर पाठ परिवर्तन । यथा--१।१० ( भाम्य ); ३१०१० ( कुमारी ) 
३॥१०११ (कुमार ); ३३२५ ( सत्य ); ५।५४ ( विकटास्य ); ४॥२०।३, 
६॥७६,७४५।४ ( बस्य ); >५२॥६ ( निजात्सक ); |४७६ ( चपरोहित्य ) 
६९ ( गोप्यमपि )। 

इसी प्रकार तद्भृव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने 
संस्कृत रूप कर दिए हैं। 

(६) प्राचीन लिपि की अनभिद्वता। यथा--१।१७ १॥३१॥१२; 
३॥४ कार । 

(७ ) चौपाइयों में जान क्षाने के लिये तथा अर्थ में बमत्कार दिख- 
लाने लिये कथक्षड़ों की अपनी युक्ति । यथा--१११८९ श२०७६; 
१।२८०५५; 3९३१ 

(८) शब्दालंकार गढ़ना एवं प्रयुक्त अद्ंकारों को न समझना । 
यथा--१२६॥७ ११७८८; १।२७१२६ ३।६क।८; ३।२११११; ६॥७३॥५; ६॥७३|७; 
अपए५; अंरट | 
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(९ ) चौपाहयों की यति-गति ठीक करने की शुद्धि । यथा--९१।७अ८; 
शश८; शट; ६११८; जरट; ५११६१ । है 

(१० ) अर्थ को स्पष्ट करने की इच्छा | 

(११ ) शब्दों के उल्लट-फेर मात्र | यथा--१।१९८; शश्या६; १४८७; 
(०५९८; १६२६; १६७५; १७९।३; १७०८; १२११२; १२३७७; 
१२६०६; १।२६४/७ ३॥२१।१० ९॥अ८५; ९॥४१; ६९३; ६॥९९।३; ज१॥५; 
जर२; जर२८।५; ज७र8; ज७६॥९ 3८१; 3११२।३; ॥११७१० । 


प्रतियों का संकेत 


श्ल्‍ूसं० १७२१ बि० की प्रति 
वसं०१७६२ वि० की भति 
३--छकनलात को प्रति 
४-रघुनाथदास की प्रति 
५व््य॑ंदन पाठक की भति 
६--सं० १७०४ वि० की काशिराज वाली प्रति 
७ कादवराम की प्रति 
ही पक कांद में-“-भावण ढुंज को प्रति 
अयोध्या कांड में--राजापुर की पति 
भा 5 मागवतदास की प्रति 


जे पाठ ( ) के भीतर हैं थे किन्हीं फुडकर प्रतियें के हैं जे। 


भाभाणिक नहीं है । 
जो अंक ८) के भीतर हैं वे उस अंकवाली प्रति के विलक्षण 


पाठ का निर्देश करते हैं मे अन्य प्रामाणिक भवियों में नहीं हैं। 


श्र 


१११११ तीरथ खाज समाज सुकर्मा। 
१।२।६ पारत परख कुधातु सुहाई | 


१।२।११५ साक बनिक मनि शन गुम जैसे । 
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बाल कांड 


१० जो ध्रुमिरत खिधि दोइ, 


गन नायक करिवर बदन । 


१० बंदोँ गुर पद कंज 
कृपा सिंघु नर रूप हरि | 


११४ साधु चरित धुभ खरित कपास | ... 


१११८ सरसे बह बिवार प्रचारा | 


११।१ जे बिनु काज द्वाहिनेहु बाँट । 
११८ सहस बदन बरमै पर देसा । 


१।४ ज्ञानि पानि जुग जोरि जन, 


बिनती करइ सप्रीति। 


१११ गुरु पद खुदु मंझुलू रज अंजन |... 


>> + 


] 


१४२ होहिं निरामिष कथबहि कि कागा | 


१४१३ बंदोँ संत झसझान चरना | 


१४४, उपनहिं एक संग जग माही ।... 


१,२,३,४,५,९,७-जो, . सिधि; 
८-जेहि; (सिध) 
१,२,३,४,४,६,७,८-हरि; (हर) 


१,२-पद मृदु मंजुल रज; ३,४, 
४,६,७,८-यद रज मृदु मंजुल 


१,२,१,४,५,८-चरित; ६,७- 
सरिस 

१,२,४-सरसे ; ३,४,६,७,८- 
सरसइ; / सरस्वति ) 
१,२,२,६-साज; ४,५,७,८-राज 
१,२९,४,५,६,८-परस; ३,७- 
परसि 


१,२,३,४,४,६९,७-गन गुन; ८- 
गुन गन 

१,२, ३,४,५,७-दाहिनेहु; ६- 
दाहिनहु; ८- दाहिने 

१,३, ३,४,४-बरनै; ६,७-बरनइ; 
८-बरनहि 
१,२,२,४,५,६,७-जानि; ८+- 
जानु 

१,२,३-कबहिं; ५,५,३,८-कबहुँ 
१,२,३.४,५,८-असक्जन; ६,७- 
असंवन 


१,२,३,४,५,६ १७,८--जग;(जल) 


मानस-पांठ भेद (बाल कांड) १३ 


१।४।८ कासी मग सुरसरे कविमाखा, १,१/४,४५६-कबिनाता;। २-० 
मरु माऊूष महिदेव गवासा। ... कमनासा; ७,८-कमनासा; १,२, 

३,४,५,७-मालव; ९,८-मारव 

१६ संत इंस धुन भ्रहृद्दिं पय, १,२,१,६-महहि; ४,५, ,८ 

परिदरि बारि विकार । -»» गदहिं 
१६।३ से सुधारि हरिजजन जिमि केही । ... १,२,३,४,५,६,७,८-०जन;तन तन 
२७ ससि पोषक लोषक समुक्रि,...... १,२,३,४,६,७-पेषक सेापक ; 
* ४,५,८-सेषक पेषक 

१७१२ जे पर भनिति सुनत दरषाही | ... १,२,३,४,४,६,७-भा ; ८- 


भनित 

१७१३ जग बहु नर सरिसर सम भाई । ... १,२,४,५-४रि छर; ३,६,७,८- 
सरसरि; ( सुर्सरि ) 

१७।१४ सजन सकुत सिंधु सम केई।._... १,१,४,५,३६-सकृत; ७-सुकृत ; 
२-सक्ृति 


१८ पैहहि सुख बुनि सुजन जन, ... १२, ३,४,५-अन; ६,७,८-सब 
१८२९ दंसहि बक शादुर चातकह्दे।._... १,२,३,४,६,८-गांदुर; ६,७-दादुर 
१८८ कबि न होठ नहिं खतुर प्रबीनू |... १५२,१,४,४,७-चतुर; ६,८-बचन 

१८११ सत्य कहाँ लिखि कादगद्‌ कोरे। ... ४,४,७-कांगद; १,२,३,६,८- 
कागर 
११० गिरा प्रास्थ सिय राम जस, «« है, ३,९,७,८-आम्य; ४,४-आम 
१।१०।७ सिर धुनि गिरा छणसि पूछितवाना ।... १, २,३,४,५,७-लगति; ६,८-शगत 
१|१०७८ स्थाती सारद कहहिं सुजाना। ... १,२,२,४,५,६,७-स्वाती सारद; 
+ ८-स्वाति सारदा 
१।११।४ चिग धरमध्वज भंभक भोरी | ..- १,२,३,४,५५७-में भा० का पांढ 
है; ८-घीग; ६-धीग घरमध्वज 
भंघरव 
१११६ थोरेदि महँ जानिदहिं सयाने । ... १,२,३-थोरेहि; ४,५४,९,७/८०- 
थोरे महँ 


श्र 
१११७ समुक्ति गिबिधि विनती अ्रथ मेरो । 


१११८ एवेहु पर करिहदि जे झअलका | .. 


११ श८ मोहि ते भ्रधिक से जड़ मति रंका | ... 
११२६ जेद्धि करना करि कौन्द न कोहू। ... 


११२।१० तेंहि मग चलत छुलभ मेहि भाई ।.. 


१।१३।६ प्रनवों सबनि कपट छुल त्यागे | 
११४ करहु कृपा हरि जस कहीं, 


पुनि पुनि कहाँ निहोरि | ... 
, १२-है।उ भहेस; ४,५,घ-सोठ 


११४७७ दवोड महेल मेहि पर श्रनुकूला ! 


१(१४।७ करह कथा मुद मंगल मूला । 


१/१६।७ ज्ञों अवतेरठ भूमि भय्र टारन । 
: १११७ प्रनवोँं पवन कुमार , 


खल बन पावक ज्ञान घर |... 


११८ गिरा अरथ जल बीचि सम, 


देखिश्रत भिन्न न सि्ष । ... 


११८९१ बंदेों नाम राम रघुबर के ।. ,.. 


११८।५ जान आदि कबि नाम प्रभाऊ। 


११८७४ भयेउ सुद्ध कहि उलटा नाँऊ | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१,२,३-बिनती अब; ४,५,९,७, 
८-विधि बिनती 


, १,२,३-जे झरसंका ; ४,४,७-जे 


संका; ६, ८-ते असंका 
१,२,१,४,५, ७,८-ते; ६-सजे 

१ .३,४,५,६,८-जेहि; २-जेहि; 
७-तेह्ि 

१,२,३-सुल भ; ४,५,६,७,८-घुगम 
१,२,३,४,४-लेल; ६,७,८-सब 
१.२,३-कहोौँ निहोरि। ४,४-कहह 
निहोर; ६,७,८-करउ निहदोर | 


महेस; ६,७-सा उमेस; ३-से 
मद्देस 


, १, २,-करहु; ३.४,५,७-करड ; 


६, ८-करिहि 


. १,२,३,४,५,९,७-जो; ८-से 


१,२,३-र्यानघर; ४,५,९.७,८-- 
शानधन 
१,२,३,४,४,७-देखिश्रत;६ ,८- 
कद्टिश्रत 

१,२,३,४,४.६.७.८: नामः रास; 
( राम माम ) 


« १:२-प्रभाऊ ; ३,४,५,६,७,८- 


प्रतापू 


« १।२-कहि उलठा नॉऊ; ३,४, 


४,६,७,८-करि उलटा जापू 


सानस-पाठभेद (बाल कांड) १५ 
११८६ जपि जेई पिय तंग भवानी ।_... १,२,१,४,९,३)७,८-अपि जेई; 


(जपी जाइ ) 
१।१६।१ कहत युनत सपतुझत युढि नीके । ... १,२,३,४,५,७-समुझत; ३,८- 
सुमिरत 
११६४ अहम जीव इध सहज सेंघाती ।..... १,२५१:४,५-इ१; ६/७८-सम 
११६८ जन मन कंज मंझु मधुकर से। . १,२,३/५-%ज मंजु; ४,६,७,८० 
मंजु कंज 
१।२० तुलसी रघुबर नाम के, १,२, ३-विराजित; ४,४,३ ,७,८- 
बरन बिराजित दोठ |... विराजत 
१(२१ तुलसी भीतर बाहरी जो, १,२, ३,४-वाहरो; ४-बदेरौ; . 


६,८-बाइरहु;७-वाहिर उ/(बाहिरो) 
११२१३ जानी चहुहि गूढ़ गति जेक। ... १,२,३,४,६-जानी; ४,७,८-जान 


१/२१।३ नाम जीह जपि ज्ञानहिं तेक।... १,२,१,/४,७-जानहिं; ४-जानहि। 
६, ८-जानहु 
१२१४ साधक नाम जपदे लो लाए। .... १,२,३-लौ;। ४,५,६,८-लय ; 
७-शउ 
१२२ नाम पेम पीयूष हृद तिस्हहु किए... १,२,२,९-पेम; ४,५,७/८-ेम 
१।२२'२ हमरे मत बढ़ नाम दुहूँ ते।..... १३३३-हमरे; ४,५.६,७,८-मोरे 


१।२२॥३ प्रौढ़ि सुनन जनि जानहिं जन की । १,९,९,८-प्रढ़ि; ३,४,५,७-औढठ 

१(२४।४ राम खफल कुछ रावन मारा ... ११३,२,-सकल कुल; ४,५,६,७, 
द-तकुल रन 

१।२४।२ सुक सनकादि साधु मृनि जोगी। ... १,२, रे, ४, ४,७-साइु; ६,८६- 
दिद्ध 

१।२५।३ जग प्रिय हरि हृए्टि दर प्रिय आपू |... १,२,२,४,५,३,७-हरि; ८-हर 

१ २प॥॥ थापेड भ्रचल झनूपम ठारऊँ।.... १,२-यपेठ; ३,४, ४, ९,७,८- 
पायेड 

१।२५।७ झपत अजामिल गज गनिकाऊ।_.. १,२,३,४,५,८-अपत; ६-अ्पर 
७-अपत 


१६ नागरीप्रारिणी पत्रिका 


१११६ जो सुमिरत भबे। भाँग ते, १,२, ३, ४, ५, ६, ४-मये ... 
तुछसी तृलसीदातल। ... दुलसी; ७-मए ... वुलसी 
१२६।३ द्वापर परिनोभन प्रश्ध पूजे। ... १,२,१,४,५-परितोषन; ६,७,८- 
परितोषत 
१२६४ सुमिरत सकल समन अंजाछा | ... १,२,३-जंजाला; ४, ४, ६, ८- 
समन सकल जग जाला; ७- 


सुखद सुलभ सब काला 
११२६७ नहिं कलि करम न सगति बिबेकू ।... १,२,३,४, ५, ६, ७, ८-भगति; 
( धरम ) 
१२७ जापक जन प्रहलाद जिमि.,....।... १, २, ३,४, ५, ६, ७, ८-जिमि; 
(इव ) 
१२७११ के जग मंद मस्तिन मन मो ते |... १, २, है, ४,४,७-मन; ६, ८- 
मति 
१।१८।३ भगति भौरि मति स्वामि सराही |... १, २, ३, ५, ७-भोरि; ४,९,८- 
मोरि 


१२८४ कहत नसाइ होइ दिय नोकी । ... १, २, ३२, ६, ८-हेश हिआ; 
४, ४, ७-हाइ हिय; ( दाईहि 


श्रति ) 
१२८४८ राज़ सभा रघुबीर बखाने ।.... १,३,४,४,७-राज सभा; २,६,८- 
ट राम सभा 
१२९ तुलसी कहीं न राम से, १,२,३,४,+-कहीं; ६,७,८-कहूँ 


साहिब सील निधान |... 
१२६६ सबद्रसी जानहिं इरिलीला। ... १,२,३,५,६,८-सवदरसी; ४,७- 
समदरती, ( सभदरसी ) 
१३० खोता*'* “कथा राम कै गूढ़, १,२,३,४,५,६,७,८-फै **समु्कों 
किमि समुर्सों मै" |... मैं; ( कौ-““समुसे यह ) 
९१०१ भाषा बंच करवि मै सोाई।_... १,२,१,४,५,७-मभाषा बंध; ६,८- 
भाषा बद्ध 


मानस-पाठमेद (बाल कांड) श्ज 


१॥३१।१२ राम भगत जन जीवन घन से । ... १,२,१,४,४,७,८-घन; ६-भर 
१३३२ पुनि सबही प्रमयें कर जोरी ।.... १, २, ३, ४, ५४.७-प्रनवीँ; २- 
प्रनवों; ६, ८-बिनकीं 
११४३ लोक समस्त बिदित झति पावनि |... १, २, ३, ४, ४, ६, ७,८-अति; 
(जग ) 
११४१० कलि कुचालि कुछि कछुष नसावन | १, २, ३, ४, ५, ९,७,८-कुलि; 
(कलि ) 
१।१६।१ उपमा बिमर् गिलास मनेारम । _... १, २-विमल; ३, ४, ४, ७, ८- 
बीचि; ६-बीच 
११६११ छुमा दया दम लता बिताना।_... १, २, है, ४, ५,३-दम। ७,८- 
द्र्म 
१३६।१४ सम जम नियम फ्ूत् फल ज्ञाना ।... १, २, ३, ई-सम जम नियम; 
४,४--सम जम नेम; ७-संयम 
१।३६।१४ हरि पद रति रख बेद बखाना। ... १,२,१,४,५,७-रति रस; ६, बम 


रस बर 
१।३२८।६ से।ह सादर मउज़न सर करई। _... १) २) है) ४, ४-मज्जन सर| 
६,७,८-सर मज्जन 
१|१८।७ जिन्ह के राम चरन भल खाऊ |... १,२, ३, ४-चाऊ; ४, ६,७,८- 
भाऊ 
१३८११ चली सुभग कबिता सरिता सो। ... १,२,३,४,५,९,८-से; ७-सी 
१ै४ण४ धाट झुबंध राम बर बानी।._... १,२,३,७-सुबंध; ४, ४-सुबंधु; 
६,८-सुत्द्ध 
१४०७ परब जोग अनु कुरेड समाजा। _... १, २, ३, ४,५,७-चरेउ; ६,८- 
झुरे 
१४१ कलि खक झघ अवगुन कपषन। _... १, २, २, ४, ५, ७-सल अध; 
६,८-श्रष खल 
१४२१ लघुता ललित सुवारि न ख्ारी । ... १,१,१, ४, ४, ६-लेरी; ७,८- 
थोरी 


रे 


श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
१।४२।२ अदभुत सलिल सुनत शुभ कारी |... १,२,३,४,५,७ ,८-सुनकारी; ६- 


सुखकारी 
१४३ मति अनुद्दारि सुबारि गुन, १, २, ३, ४, ४, ७,८-गनि; ६-- 
गन शनि मन अन्दवाइ । _... गनत 
१४३ अब रघुपति पद पंकरुह, १,२,३, ४, ५,७,८ में मा० का 
हिय घरि पाइ प्रसाद ।_... पाठ है; ६-भरद्वाज जिमि प्रश्न 
कहें जुगल मुनिवर्ज कर, किय, जागबलिक मुनि पाय। 
मिलन सुभग संवाद । ,.. प्रथम मुख्य संवाद साह, कहिहों 
देतु बुझाय । 
१।४३।७ जाहि जे सज्जन तोरथ राजा। ... १, २, ३. ४, ५, ७, ८-मजन 
६-मज्जहिं 


१/४४८ कहत से मेाहि छागति भय लाजा । १,२,३-लागति; ४.४,६,७,८- 
लागति; ( लाग ) 


१४४८ भए रोष रन रावन भारा। .«« है, २-भए; ३१, ४, ५, ६,७,८- 
भमएड 

१।४६।१ जैसे मिंटे मोह अ्म भारी | »»» *, है, रे, ४;३-मेह; ६, ७, ८- 
मोर 

१४८ गुपुत रूप अवतरेउ प्रभु, १, २, ३. ७-गुपुत ... गये; 

गएँ जान सबु कोइ । ,»« ४, औ-गुप्त .. गए; ३, ७-गए; 


६,५-गुप्त ... गए 
१४८।६ भूग बधि बंधु सद्दित प्रश्ु आए ।... १, २, ३. ४, ४, ७-प्रभु; ६८- 


हरि 
नर शव । 

१४८८ देखा प्रगट दुखद दुख ताके।.... १, २, ३,४,५,७-दुसह; ६,८- 
बिरह 


१।४६।१ उपजा हिय तेहि दरष विसेखा। .., १, २,-तेहि; ३, ४,४, ६,७,८- 
अति 


ेृ मानस-पाठसेद (वाल कांड) १९ 
१(४६।६ दुर नर मुनि सब मायहि सीसा |... १,२,३,४,४,७-नागहि; ६, ८- 


नावत 
१४०३ धंसय श्रास न धरिश्न तने काऊ । ... १,१,३,४-वन; ७-मन; ४,१,८-- 
है अर 

१४१४ करइ विचार करों का भाईं।._... १, २, है, ४, ४,७-करह; ६,८- 
फरहि' 

१/४१।५ इह्याँ संग अस मनु अनुमाना।_... १,२,३,४,४,३,८-ह९ँ | ७-उहाँ 

१४१८ अस कहि जपन छगे हरि नामा | ... १,२,३,४,५,७-जपन बगे; ६,८- 
लगे जपन 

१।६२।३ सब दरसी सब अंतरजामी।_... १,२,३,४,५,९,८-सबदरसी; ७- 
समदरसी 


१/४२।७ पिता समेत खीन्ह हरि तामू ।._... १,२,१,४-हरि; ४,६,७,८-निज 
१।६४५।१ अभय बस प्रथ्चु सन कीन्ह दुराक। ... १,२,३,४,४-असु; ६,७/८-सिव 


१५४५।३ मेरे मन प्रतीति अति साई ।._... १,२,३,४,५,६,८-अति॥ ७-अधछि 
१४६ परम प्रेम सजि जाइ नहिं, १,२, ३,४,४-प्रेम तजि जाइ नहीं; 
किए प्रेस बड़ पाप । ..«» दैप-पुनीत न जाइ तजि; ७- 
प्रेम नहिं जाइ तजि 
१।४६।१ सुमिरत राम छुदय अस शावा | ... १,२,३,४,५,९,७,८-आवों 
१॥४७ बिलग दंत रस जाइ, १,२,३-हात...ही; ४,५,६,७- 
कपट खटाई परत ही । _... होइ...ही; ८-होह...पुनि 
१६१ तो में” आउ कृपा अयन, १,२; ऐ-अयन; ४,४,९,७,८-पतन 
सादर देखन साइ । *४ं> 
१।६१।८ नहिं भलि बात दमारेदि माए। ... १,२,३,४,५,७-हमारेहि; १/८- 
हमारे' माए' 
१।६२/६ पाछिल दुख अल हृदय न ब्याप । १,२,३,४,४,७-अस दृदय न; 
६,८-न दवदव अस 


१६४४ काढ़िझ तायु जीम जे बसाईं। ... १,३,४,४-काढ़िज; १,६,७,८- 
काटिश्र 


२० जागरीप्रचारियी पत्रिका 


१॥६४।९५ सहज मैर सब जीवम त्यागा ।.... १,२,७-जीवन्द ; ६,८-जोवए; 
३,४,५-जीवन 

१/६४।६ पद पलारि सब आसन दीन्हा। १,२, ३२-तव३ ४,४,९,७,८-चर 

१६४७७ चरन सलिल तथ भवन सिचावा। .. १-तव; २,३,४,५,९६,७,८-8ब 

१६४८ निज सोभाग्य बहुत विधि बरना | ... १,२,३,४,५,७-विधि; ६,८-गिरि 

१६६६ जिय चढ़िदहिं पतिब्रत असि घारा |... १, २, ३,६,८-त्रिय; ४,४,७-तिय 


* 


१,६७४, मिलन कठिन भा मन संदेहू। ... १,२,२,४,४,७-भा मन; ६,८- 
मन भा 
१६७७ भूढि न दहोइ देवरिषि बानी।._... १,२,३,४,४,६,७,८-भूठि; (कूठ ) 


१६८४ बुध कछु तिनन्‍्ह कर दोष न धरही ।... १,२,३,८-कर; ३,४,५,७-कह 
१६८८ समरय के नहिं देस गुसाई । ... १,२,३,४,५ का; ६,८-कह ; 


७-कह 
१६६ जा ऐलदि इसिला करदहिं नर, १,२-असहि इसिला करहिं नर; 
बिवेक अभिमान ! ««० ३,४,५,६,७,८-अस हिसिखा 
करदिं नर जड़ 
१७० होरहि अब कटयान सब, ,«« १ै१२,३,४४-अब कल्यान सब; 
६,७,८-यदह कल्यान अब 
१७७०२ नाथ न मै बूक़े मुनि बैना । . १२,ऐ-बू मे, ४,५,६,८-समुसे; 
७-समुभठ 
१७१ प्रिया सोच परिहरहु अब, «« रै१२,औ-अब“““पारबती; ४,५,६, 
पारबती निर्मयेड ।._..., ७.८-सब'“'पारबतिदि 


१७१।४ अस बिचारि सब तजहु असंका | ... १,२,३-सब| ४,५,६,७,८-नुम्ह 

१।७२८ भपड बिकल भुख झाब न बाता |... १,२-भएउ; ४,६,७,८-मए ; 
३,४-भये 

१७३।६ बेलपाति महि परे सुखाईं।..... १,२,१,४,४-बेलपाति; ७-बेल- 
पाव; ६, ८-बेलवाती 

१७४४ भिलिहि जबहि हाथ तस रिपोता |... १,२,३-जबहिं अब; ४,५,६ ,७,८- 
मिलहि उम्हहि जब 


मानस-पाठमेद (बाल कांड) श्१ 


१७४ चिदानंद सुखधाम सिव, १,१,४,४, ७/८-काम; २,६-मान 
बिगत माह मद काम | 

१७६३ मात पिला प्रशु शुर कै वानी।_... १,२,१-प्रमु गुढ; ४,४,६,०,५- 
..गुढ प्रभु 

१७७ गिरिहि जाइ पढपडु मबन। “*' १,२,३-जाई पठएहु; ४,४,७-- 

प्रेरि पठवहु ; ६,८-ओरि पठए हु 

१।७७।३ हम सन सत्य मरम सब कहहूे । ... १,२,३,७-सब; ४,४,८-किन; 

६-कीो न 


१/७७।४ कद्दत मरम मन अति सकुचाई | ,.. १,२,३,४,५,७-मरम; ६,८-बचन 

१।७७|७ नारंद कहा सत्य हम जाना। _... १,२,२,४,५-सत्य हम ; ७-उत्त 
साइ; ६,८-सत्य साइ 

१७७८ चाहिअ सिंवदि सदा भरतारा। ... १,२,३,७-सिवहि सदा; ४,५,१, 
पर-सदा सिबहि 

१७९४ सुनत बखन कद विद सि भवानी। १,१,३,४,४-बचन कह बिहसि; 
६,७,८-निहृसि कह बचचन 

१८४०२ अब मैं जनम संगु सै हारा।... १,२,१,४-सै; इ-से। ६,७, 
ा। 

१८०४ जनम काटि लगि रगरि हमारी । ... १,२,३,४,४,७,८-रगरि; ६०रगर 

१८१६ सैद्दि सब लोक लोकपति जीते। ... १,२,३,४,४,८-तेहिं; ६-तेइ ; 
७-ते 

१८१।६ भए देव छुछख संपति रीते । -«« १,२॥३,४,४५,७/८-सुस; ६-नसव 

१८६१८ तब बिरंचि पद्दधि' जाइ पुकारे। ... १,२,२,४,४-पहिं; ६,७,८-सन 

१८२७७ एहि विधि सलेदि देव हित होई। ... १, २, ३, ४, ५, ७, ८-मकषेहि; 
६-मल्ले 

शंष्पर/८ अध्तुति सुरन्‍्द कोन्दहि छास देवू । ... १,२, ३, ४, ५, ७-अस; ६,थ८- 
अति 

शदू२|८ प्रयठेड विषम बान भूष केवू । ... १, २, ३, ४, ४,७,८-वान कष; 
३-बारिबर 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्नमिका 


१८श२ परहित लागि तजै जे देदी। . *.«: १,२,१,४,४,६-जे; ७८-- जा 
१।८१)३ सुमन धनुष फर छेत सहाई।..... १, २,३,४/४-लेत; ६, ७/८- 


सहित 
१८४८ सिद्ध बिरक्त महामुनि जेगी।_... १, २, ३, ४,.४, ७, ८-सिद्ध; 
६- सदा 
१८४ अबला बिलोकहि” पुरुयमय जग, १,२,३,४,४,७,८-सव: ६-मय 
पुरुष सथ अबलामय | 
१८५४६ कुसुमित नव तरु खा बिराजा। १, ३, ४, ५-संखा; ६,८-राज; 
२,७-जाति 
१/८४।७ परम सुभग सथ दिसा बिमागा। ... १,२,३,४,५,७,८५-सब| ६-दस 
१,८६१ देखि रखाकू बिटप बर साखा। . १, २, ३, ४, ४, ७, ८-रसाल 
६-बिसाल 
१८९।३ छाड़े विषम बिसिष उर लागे। ... १, २, ३, ४, ५, ७-विसिष, 
६८-बान 
श८७४ देवन्द समाचार सब पाए। . -:: १, १, ३, ४, ५, ७.८,-सब; ६- 
यह 
शष्पप/+ सुनि विधि थिनय धमुक्मि प्रभु बानी | ...१,२,३,४,५४,७,८-बिनय ; ६- 
बन 
शष्८/७ तुरतहिं बिथि गिरि भवन पढाए ।--* १, २,३, ४, ४, ७,८-विधि; ६- 
द्दमि 
१८६ कहा हमार न सुनेहु तब, १,२,३,४,४,७-फे; ३-कर; ८- 
नारद के उपदेस | -« सुनहू «के 
१६०।६ जाइ विधिहि तिभ्ह दीन्हि सो पाती | १,२,२,४,५,७, ८-तिन्ह दौन्ही; 
६-दौन्ही से 


१६०७ लगन बाचि थिथि सब॒हि सुनाई | --. १, ३, ४, १-बिधि; २-भस; 
७,८-झज; ६--तेहि 

१६०७ हरषे मुनि सब सुर समुदाई। ... १,२,३,४,५,८-मुनि सब | ७- 
इनिवर; ६-पुनि सब 


सानखस-पाठसेद (बाल कांड) २३ 


१६१ होदि सगुन मंगल छुसदू,.... १,२,८-चुभद ; ३,४,४-सुभग ; 
फरहि अपछुरा गान ।/. _... ६,७-सुखद 
१।६१॥६ कर भितूल अर डुमझू गिराजा। _.., १,२,३,४,५,७,८-४मरू; ६-डवयरू 
१॥६३ तन धीन काठ अति पीन पावन, 
केाउ अपावन गति घरें। ... १,२,३,४,४,९,७,८-गति; (तनु) 
१॥६३।१ कौत॒क विविध द्वाद्टि मग जाता। ... १,२,२,४,४,७,८-होहिं ; ६-डोत 
१/९३॥५ सहित समाज सददित बर नारी |... १, २, २, ४, ५,८-सहित समाज 
सहित; ६-सहित समाज सेह; 
७-सकल समाज सहित 
१।६३॥६ गए सकल तुद्दिनाथछ गेहा।... १,२,३,४,७-तुदिनाचल; ६,५, 
८-तु हिमाचल; ( झ्राए सकल 


हिर्मांचल ) 
८६१८ पुर सोभा अवलोकि खुद्दाई।.... १,२.३,४,४,७,८-बुहाई ; .६- 
न जाई 
१६४ जगद॑बा जहँ “““यरनि कि आइ। ... १,२,३,४,३,७,८-कि जाइ; ६- 
ने जाई 
१६४ रिघि सिधि संपति सकल, १,३,५४ में भा० का पाठ है; २, 
सुख नित नूतन । -«» ई,८२-रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख; ४, 
७-रिद्धि सिद्धि संपति सकम्न सुख 
१६४१ नगर निकट बरात खुनि आई। _... १,२,३,४,५,७,८-सुनि; ६-जब 
१।६४।२ करि बनाव सजि बाहन नाना । _... १,२,३,४,१,७-सजि; ६,८-सब 
१६४७ कहिभ्र काह कहि जाइ न वाता | ... १,२,३,४,५,७,८-काह'*“जाइ ; 
६--जात 
१/६४८ बद बौराह बरद्‌ असवारा | ««- रै।२१ै,४,३,९,७-वयरद; ८--बसह 
१/६४/४ झबछम्द उर भय मएउ मिसेषा। ... १,२-अगलन्ह; ६,७-अचलन्दि; 
| ३,४,५-अबलन 


१६६१ नारद कर मै काह बिगारा। .... १,२,४,५,९,७-काह; ३,८-कहा 
१॥६६।१ मबन मोर जिल्द बसत उजारा। ... १,२,२,४,५,७,८-जिन्ह; ६--जेहि 


श्श् सागरीप्रचारिणौ पत्रिका 


१९६।६ से न टरे जो रचे विधाता । 
१/९६;८ तुम्ह सन मिट॒हिं कि विधि के अ्ंका । 


१६६।३ जाइ न बरनि बिरंखि बनावा | 

१६६७७ अगदंबिका जानि भव भासा | 

१६६८ जाइ न काटिहु बदन बखानो । 
११००।४ अय जय जय संकर सुर करहीं। 


११०१ नाथ उम्मा मम प्रान प्रिय, रे 
गृह किंकरी करेहु। 
१११०१।४ बचन कदत भरे ले।चन बारी । 


११०१७ परम प्रेम कछ्ु जाइ न बरना। ...., 
१११०२ अननिद्दि बहुरि मिलि चली", .... 


फिरि फिरि बिलोकति मातु तन, 
जब सखी लै सिव पहिं गई | 
जाचक सकल संतेषि संकर, 
उम्मा सहित भवनहि चले |... 
११०२७ अब जनमेउ पटबदन कुमारा। 


११०३ यह उमा संभु बिवाह जे नर, 


भारि कद्हि ले गावहों। ... 


,.. १ै१२,३,४,४,७,८-४रै; ६-मिटे 


१, ३, ३, ४, ४, ८-के; ६-कर; 
७-के 
१,२.३,४,५,७,८-विरंजि ; ६- 
बिचित्र 


ह १ $ २, ड््‌ है पर ७,८-भव भागा; 


६-भव बामा 


, १,२,४,५,७,८-काटिहु; २-केटि 


बहु; ६-केटिन 


+ १ ४३५३ 3४,४५७ ,५८-सुर॥ ६्-जै ञै 


संकर सुर सब करी । 
१,२,३,४,५,७,८-प्रिय; ६-सम 


१, रै, रे, घ-भरे; १,६,७-भरि; 
४-मर 

१ |) डे :४)५,७,८-प्रेम | ६-से 
सम माहि जात न बरना 

१, २, है, ४, १, ७, प८+जननिहि; 
६-जननी 


* है;२,२,४,४,७--जब; ६ ,पन्तब 


१,२,४,७-भवनहिं; १३, ४, ६- 
भवन; ८-भवने 


-. १,३-जबन; ४,४,७-सब अनसे $ 


३, ६, ८-तब अनमेठ 
१,२,३,४,९,८-कहहिं $ ७-८ 
सुनई 


.. म्रानस-पाठसेव (याद्ष कांड) ९५ 
१११०११२ मबनमन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी। ... १,२,३१.८-नयनन्हि; ४,४,६,०- 


नयन 
१।१०१/८ पुनि करि रघुपति मगति देशाई। ... १, २, रै, ४, ५४, ६,७,८-देखाई; 
मे (हढ़ाई) 
११०६४ पति हिय देतु भ्रधिक मममझांगी। . १,२-मनमानी;। ३,४-मनमाहीं 
४,६९,७,८-अनुमानी 


विदसि उमा बेली झूदु बानी | ... १, २, ७-मदु बानी; ३,५-हर 

पाहीं; ४,६,८-प्रिय बानी 
११०६१ जद॒पि जैपिता झन अधिकारी । _.., १,२,३,४,३+,७-अन; ३,८-नहिं 
१११०३ प्रश्न उमा कै सहज सुहाई।.._... १-कै; २, ९, ८- के; ४, १, ५, 


७-कर 

१।१११॥६ तुम्द समान नहिं केउ डपकारी |... १,२,६,७,८-उपकारी; ३,४,४- 
अधिकारी 

१।११२ राम इूपा ते दिमस॒ता, १,३,४,५-ह्िम सुता ; २,९,७, 


सपनेहु तव मन माहि । _... ८-पारबति 
१११४३ जिन्दृहिं न सूक लाभु नहिं हानी।  १,२,१,४,४,७ जिन्हाह न; ६, 


ब्न-जिन्ह के 

१.११८।२ रघुबर सब ठर अंतर जामी। --- १,३,४,४,७,८०-सब; २,६-यस 

१ ११६।३ सुखी भइडें प्रभु चरन प्रसादा। ... १,२,४,५,७-मशहउ; ३-महउ 
अब; ६,८--मएठ 

११२०१ सुतु गिरिजा हरि चरित छुट्टाए। ... १, २, ९, ७, ८-सुदाए; ३,४,४- 
झुद्दवा 

११२२१ तीनि जनम हिज बचन प्रमाना | ... १,३,४,५, ७-प्रमाना; २,६,८- 

' प्रवाना 

१४१२३:१ तासु साप हरि कीौह्ह प्रवाना।._... १,३,४,४,७-कौन्इ;_ २,६,८- 

दीन 


११२३६ नारद बिष्तु भगत पुनि शानी। ... १, २,१,४,४/८-पुनि; ६-पुनि; 
७-पुनि भानी 


> अगराकक.... 


२६ नागरीमचारिणी पश्षिका 
१११४१ काम कृसतानु अगापनि हरी।_.« १;९-अग्रावनि; ३,४,५,६,७,५- 


बढ़ावनि 
१११६ गद्देसि आइ मुनि चरन, १, २, ३, ४, ५,९,७-कहि युढि 
कदि छुठि आरत सृदु बैन। भारत सृदु बैन; ८-चरन तब 
कहि सुढि झारत बयन 


११२६।॥८ तिमि जनि इरिंहि छुनासहु कबहूँ। - १,७-चुनायहु; ३, ४, ४-श्ुना- 
एडु; २,६,८-सुनावहु 
११२७४ इरषि मिले उठि रमा निकेता।_.. १, २, ७-मक्षे; ६, ८-मिक्षेउ; 
| ३,४,५-उठे प्रभु छृपा 
११ २८।८ घुनहु कठिन करनी ते केरी । »«» १३२,३,४,५४,९,७,८-सेहदि 
१।१२६।४ भो विमादइ जिछु रूपु निदरी। ... १, २, है; ९/८-जिमु; ४,५,७- 


जेहि 
१।१२६।७ पुरबासिन्दर सब पूछुत मयऊ। .... १,२,२,४,५,६,८-सब; ७-सन 
११३०८ जप तप क॒छ्ु न होइ लेदहि काला । ... १, २, ४, ४, ३,७,८-तेहि; ३- 
येहि 


११३०८ है विधि मिले कवन विधि बाला | ... १, २, ५) ८-है; ३,४,५,७-दे 

१११३३॥३ करहि कूटि नारददि सुनाइं।.,.. १५२,३/४,९,८-कूटि; ५,७-कूट 

११३४१ पुनि पुनि मुनि डकसहि अकुलाही |...१,२,३,४,५, ६, ७, ८-उकसई; 
( उसक्हिं ) 

११३१४।४ दुलहिनि ले गये लब्ि निवासा।._ १,४-लै गये; ३,५४-लै गै; ७,८- 
लै गे; ६-ले गे। २-कषे गये 

१।१३९।१ तब तब कथा मुन्नासन्द गाई।_... १,२,१,४,४,६,८-तव तब कथा 
मुनीसन्ह गाई; ७-तव तब 
कथा विचित्र सुहाई। परम पुनीत 
मुनौसन्द गाई 

१।१३६।३ परम पुनीत प्रब'घ बनाई । «०० ९३ २ ६, ८र-परम पुनीत प्रब'घ 
बनाई; ३, ४, ५-परम विचित्र 
प्रब थे बनाई । 


मानस-पाठमेद (बाल कांड) २७ 

११४०१ ओेहि कारन भ्रज अगुन अरूपा। ... १, २, है, ४, ५, ६,७,८-जेहि; 
( केहि ) 

१।१४१।३ चझुध हरि भगत मएउ सुत जातू। ... १, ३५ ४;-जुव २, है, ८-मुग। 
४,७-म्रुय इरि भक्त 

१।१४१।८ प्रभु ग्राययु बहु विधि प्रतिपाला | ... १,३,४,५-बहु; २,६,८-सब 

१।१४२।१ बरबस राज सुतहि नुप दीन्हा । ... १,७-चप५; ३,४,४--पृनि; २,९, 
८-तब 

११४२८ खेत समाज नित सुनहि पुराना । ... १,३,५,९, ७, ८-सत| २,४ संत 

१।१४३॥४ निजालंद निरुपाधि अनूप ।. ..- १, २, ३, ४, ७, ८-निजानंद; 
४, ६-चिंदानंद 

११४४१ ठाढ़े रहे एक पढ़ दोऊ | «»« ९ रे, ३, ४, ५, ६, ७, ८-पद; 
( पण ) 

१।१४४।६ मागु भागु ओ्ुनि मै नम बानी। ,.. १, २,३; ४,४-माँगु माँगु धुनि॥ 
७-वर भइ; ६,८-बरू मै 

१/१४८।१ धरि घीरजु बोले सृदु बानी।._... १, ३, ४, ५४, ६,७-बोते। २,८- 
बोलीं 

१।१४९/४ जद॒पि अगस हित तुम्दहि सुहाई | ... १,३,४,४,७-भगत; २-भगतितु 
६,८-भगति . साहाई 

११८६७ कहा जो प्रमु प्रयान पुनि साई। ... १, ९, ३, ४, ६, ८-प्रवान; 


६-प्रमान 
११४०।१ सुनि सृतु यूढ़ झचिर ब् रचना |... १, ३, ६-बंच; ३, ४, ४, ८५,७- 
बर 
११४०६ मम जीवन मिलि तुम्हद्दि श्रधीना |... १, २, ३, ६,८,मिति; ४,५,७- 
विमि 
१।१४६ आपुसु श्रावै ताहि पहि, १, २,१-आपुनु। ७,८-आपु न; 


ताहि ताहाँ है जाइ । «०० द,४,५, ताहि ते 
१।१६१।६ तब बोला तापत बग ध्यानी ।,._... १,२,३,६, ८-बग ध्यानी; ४,४, 
७-यक ध्यानी । 


श्द्द सागरीप्रभारिशीपतिका 


११६३ मोहि ताहि पर अति प्रीति, 
साइ चतुरता बिलारि तव |... 
११६४४ चले न जझकुल सन बरिझ्ाई। ... 
१(१६७।३ मन क्रम बचन भगत तै' मारा। ... 
१।१६७।४ जाग जुगुति अप मंत्र प्रभाऊ। 
११७४१ विरखत हंस काग किअ जेही । 
११७५८ बरनि न ज्ाहिं बिस्व परितापी | ... 
११७८८ एक बार कुबेर पर घावा । रे 
११८१४ गजंत गर्म स्लघत बुर रबनी। .... 
११८१४ देह देवतन्ह् गारि पचारी। 
११८९ अंडल्ीकमनि रावन राज, 
११८२१ से सब जनु पदिलेद्दि करि रहेऊ |... 


११८२७ देख विप्र गुरु सान न काई। गा 


श१८२।८ नहि दरि भगति जअछ सप ग्याना। 


१:२,३,४, ४, ६,८-विचारि, ७- 
देखि 

१,२-चलै न...सन; ३,४,५,९, 
७, ८-चल न 

१, २, ३, ४, ५-कम; ६, ८ 
तने 


« ैै; रहै, है, ४, ४&--अप॥| ६, ७,०- 


तप 


४० ,रै,६,४,४,७-बिरचत॥ ६,(8- 


बविचरत 

१,३, ४,४-जाहि; २, ६,७,८- 
जाह 

१,२,२,७,८--१९; ६-कहू; ४, 
६-बेर '*' पर 
१,२,३,४,४-खवत; ६, ७, ८- 
भव 


5» है /ै,८-पचारी 3 है+४,),६,७- 


प्रचारी 


« ११३,३,४, *, ५९,७,८-मंढलीक- 


मनि; ( मंडलीकपति ) 

१, २,४,५,७,८-पहितेहि; डे गबै- 
पहिते 

१, २, ३, ४, ४, ५, ७, ८-देव; 
( देद ) 

१ 3९,८८-अश्ृ बषप ग्याना; ३,४१४, 
६-जश जप शाना; ७-आग जप 
दाना; ( जश् अप दाना ) 


मानस-पाठमेद (बाल कांड) श्र 


११८३१ वे जानेहु नितिचर खम प्रानी। _... 
११८३४ भ्रतिसय देखि धर्म के हानी | 
११८४ थुर मुनि गंधर्वा ''खाका "सोका | 
११८४१ काउ कह पयनिधि बस प्रथ्यु साई ।... 
११८४७ प्रेम ते प्रभु प्रभटै जिमि श्रागी । ... 
११८६ जय जय; भगवंता; प्रियकंता; मुझुंदा; 


मुनिहृंदा; सच्चिदानंदा; बरूथा; जूथा । 


जे भव भयभंजन मुनि मन रंजन, 
शैंजन बिपति बरूथा | 
११८६८ तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना | 


११८७ बानर तनु घरि अरि भद्दि हरि पद, 


१!१८७।४ गिरि कानन जह तह महि पूरी । . 
११८७५ रहे निज निज अनोक रुलि रूरी | ... 


१।१८८८।३ निज दुख सुख सब ग़ुरदि धुनाएउ | 


१।१६३॥९ अज्यानंद मगनन सब लेई । ४०३ 


१, रे, ४, ४५ ७-सम ; २, ९) 
ब्न्चक 


*« १,२,४,५,७-हानी $ है; ६, ५८ 


ग्लानी 

१,३,४,५,७,८-लोका, सोका ; 
२,६-छ्षे।क ...सेक 

१, २, ३, ४, ४, ७, ८-बस प्रभु; 
६-मन बस 

१, २, ३, ४, ५, ९, ८-प्रगटै ; 
७-प्रगटे 

१,३,४,५,७,८ में भा० 

का पाठ है; ३२,६-भगंत; प्रिय- 
कंत; मुकुंद; मुनिहंद; सलिदानंद, 
बरूथ; जूब; 

१,२, ३,४,५-गंजन ; ७-संगन; 


« ६, ८-खंहन | 
« १, ६-फिरेउ; २, १, ४, ५, ७, 


द-फिरे 

१, २, ३-धरि महि; ४, ६,७- 
घरि धरनि; ४,८-धरनि महःँ 

१, २,४,४-महि; २,६,७,८-भरि 
२, ६, ४-*चि रूरी; ३, ४, ७, 
८-रचि 

१,२,३,४,७-सब गुरहिं; ५, ६, 
८-सव गुरुईं 

१,९,५ ,+-काई; ४,४,७-केाई र्र 
३-नर लाई 


३० नागरीप्रचारिणी पतश्षिका 


११९४ ग्रह गह बाज दधाव सुभ, 


प्रगठेउ प्रभु छुखकंद । 
१/१६५।५ बोथिन्ह फिरदि सगन मल भूछते । ... 
११९४।६ यह झुभ चरित जान पै सोई | 
१॥१०२॥१ चूड़ा करन कीन्द गुर जाई । 


१(१५०३१ भाजि चले किलकत मुख, 
दि ओदन लपटाइ । 


२११०५४।७ णएह्ड मिस देखें पद जाईं। 


१,२,७-प्रभु सुखकंद; ३४४-प्रभु 


.« प्रगटे घुखकंद ; ६, ८-प्रगठेउ 


सुखमाकंद 
१,३,४,८-मगन मन; ३, ४, ६, 
७-सकल रस 


- १.२,३,४,५४, ६,७ ८-सुभ 
१११५० ०।४ माजन करत देखि सुत जाई। . ... 


१, रे हे, ४, ५, ९, प्र-देखि; 
७-देखि; ( दीख ) 


हल्के १ ११ क ।] 7))९७-करन;७-कर मम 


१. २, ६. ८-भाजि**किलकत; 


.»« १,७-भागि “ किलकात; ३,४- 


भागि चते किलकत 


. १, २, १, ६, ८-एहू मिस देखें; 


४, ४-एहि मिस मैं देखों; ७- 


यहि मिस देखों प्रभु पद 
११२०६ करि मज्जन सरझू अल, १, ३, ४; ५, ६-सरजू , २, ८- 
गए भूप दरबार । .« सरऊ; ७-सरयू 
११२०७ धर्म सुजस प्रभु १,३,६-तुम्हकोँ इन्द कहें; ४,५४, 
तुम्द को इन्ह कह; अति कल्यान | ७-तसुम्ह कहाँ इन्ह कहँ; २, ८- 
तुम्द को इन्ह कहें 


१२०७४ सब घुत प्रिय मादि प्रान कि नाई । 


१।११०८/१ नील ऊछज तनु स्याम तमाला | 


१३०८।४ मोहि मित्र पिता तजेउ भगवाना |... 


१, है, ४, ६-प्रिय मोहिं; २,६, 
८-प्रिय प्रान कोड ७-मोहिं 
प्रिय प्रान 


-« है; २, ३, ४, ५, ९, ७,८-जलज; 


( जलद ) 


१, ३, 8, ५ ६,८-नि्ति; ४७० 
हित; ( लगि ) 


मानस-पाठसेव्‌ ( बाल कांड) ११ 


१(२०९।५४ पावक सर सुबाहु पुनि जारा। 


१।१०९।१० धनुष बज्ष सुनि रघुकुल नाथा। ... 


१।१११ तुलसिदास सढ लेहि मज. 
छाड़ि कपट जंबाल । 
१२१११ मनिमय जसु विधि स्वकर सेंवारी | 
१२१६ मख राखेउ सबु साखि जगुं, 
जिले अयुर संग्राम । 
११३२०।१ जा न मोह यहु रूपु निद्दारी | 


१२२४५ गुरु पद पदुम पलाठत प्रीते। . ..« 


१।२५८।१ देखन बाग कु अर दुइ आए | 
१।२९८।४ एक कददह दवप सुत सैइ आलो | 


१२३०४ फरकहि सछुभव अंग सुनु शभ्राता। ... 


१५३०४ मन कुप थ पगु घरै' न काऊक | ««« 


१!२३०।७ नहिं पावदि परतिय मनु डीढठी | . 


१(२३१।१ कहें गए नृप किसार मन खिंता | ... 


. १, २, ३, ४, ४,७-जारा | ६, 


८४-मारां 
१, ३, ४, ४, ७, 5-सुनि।२-कहर) 
६-करि 
१,२,३,९,८-तेहि; ४,५,७-तादि 


१,३,७-जनु बिधि # डे १५९ 
छ-विधि जनु 
१, २, ३, ४, ४,९;८-शिते; ७- 


« जीति 
* १, ५, ७-यहु; ३, ४, भन्पह डर 


| 
१, ३ 3४)४,७-सेदुम॥ २, ६, ८-८ 
कमल 


««»» है) रे) ९ 5 दुंइ; है; ४,४,७- 


देठ 


० है $ २, श़्‌ ॥ है] | ६,प८-तेइ॥ ७ 


सोइ 

१, २, ८-सुभद; ३, ४,५,९,७- 
बुभग 

१,२,६,७,८ में भा० का पाढ 
है; ३, ४, ४-भमूलि न देहि 
कुमारग पाऊ 
१,२,१,४,९,८-पावहिं; ४,७- 
लायहि' 

१, ३, ३, ४,५,६,८०-चिंता। ७- 
जीता 


झ२ मागरीप्रयारिणी पत्रिका 


११३११ नोल पीत अकृजात सरीरा | 
१२१२२ मोर एंस सिर सेइत नीके । 
१/१३२।२ शुक्व बीच बिच कुसुमकली के | 
१२३३ देषि भानुकुल भूषनहि, 
बिसरा सखिन्ह अपान। 
१।२३३।१ धरि धीौरजु एक झाल्लि सयानी । 


१२३१४ भयेड गदृरु सब कदृदि सभीता। ... 


१।२३३/६ पुनि आउब पुद्दि बेरिझयँ काली | ... 


१२११८ फिरी अपनपउ पिठु बल जाने । ... 


१।२३४।२ सुख सनेहद्र सोभा गुन खानी | 


१११४७ नहिं' तब आदि अंत अवसारा । 


१२३४ पति देवता छुतोय महूँ, 
मातु प्रथम तब रेख । 


१।२३५४१ बरदायनी पुरारि पियारी | 


कर १ १ हि 9 ३ १४) जलजात,; ६ ॥%5,७- 


जलजाभम 


«» ैै३,३,४,६,८-मे।र पंख; ४,७- 


काकपत्त 


»« १,३.६,८-गुछ)३,४,५,७-गुच्छे; 


( गुच्छ ) 


. ९ से; ३, ४, ५, ७,८-सखजिन्द 


६-सवे 


बढ १, र्‌, ३, ४, ४, 3, ८-आलि; 


६-अली 

१,३,४,५-भयेउ; २,६,८-भवे; 
७-भयडठ 

१,२,१,८-ऐहि नेरिश्राँ; ४,५- 
बिरिआ; ६, ७-यहि बरिया; 
( यहि त्रिरिया ) 

१,२, २,८-फिरी अपनपठ; ४, ४ 
७-फिरी. अपनपौ; ६-कफिरि 
आपनपौ 


« १,२,७८०-गुना ३,४,५,६-के 
१।२२४।१ चार चित्र भीतर लिखि शीन्ही | ... 


१, २,८-चित्त भीती; ६-विचित्र 
भीति; ३, ४,४,७-चित्र भीतर 


« ै३२,२,र८-अंत; ४,६,७-मध्य 


१,२,१,४,५,७,८-सुतीय; . ६- 
से तीय 


«»» *९ै, २-बरदायनी पुरारि; ३- 


बरदाइनी पुरारि; ६-बरदाइनि 
तिपुरारि ४, ४, ७-बरदायिन 
पुरारि; ८-बरदायनी पुरारि 


ता 


आजख-वांठटलेर (काल कांड) ३३ 


११३५४ अस कहि जरन गह्टे मैदेही। .... 
१(२३१४।६ ठादर तिय प्रतादु खिर घरेक | ... १,२,३,४)५,७,८:-सिर, ६-उर 
१२३५६ वेली गौरि हरवु शिव मरेऊझू | 


१२१६ मनु जाहि राचेठ मिलिह्ि से बरु, 


सहज सु'इर साँदरी, रायदे । 


१।२३६।७ तिय मुख तरि्त देखि छुस्तु पाया। 


११२३७।७ पंकल केक केक छुल दाता । 


१।२३१८ जिमि तृम्हार आगमलु छनि, 


१११९६ बार झुवाभ अरढ नर नारी | 


भए कपति बलहीन । 


१।२४० उत्तम मध्यम नीच लघु, 


१।१४०।४ देखहिं भूपत महारन घीरा । 


निज निज थक्कष अनुहारि। ... 


१।२४१।३ सिद्यु सम प्रोति न जाति बखानी | ... 


११२४१।६ रामदहि चितव भाथ जेहि सीया । ..« 


१॥२४१६ से! सनेडु खुस्घु नहिं कथनीया | 


१(२४१८ पद्धि गिधि रहा जाहि अस भाऊ। ... 


१२४९३ चितयनि चारु मार मलु इरनी। ... 


रे 


१,३,३,४,४/८-महें) ६, ७-महों 


१,२,३,४, ४, ९)७-भरेठ; ८- 
भबेऊ 

१, है, है; ४, ४,(६, ७-शाँगरो, 
राबरे; ८-सॉबरे, रायरे 
१,२,३,४,५,७,८-सुखु पावा ; 
इ६-मन भाषा 
१,२,३,४,४,७,८-फेाक झा ; 
६-कैक केक 
१,३२,३,४,४,,७,८-जिमि *“*झाग- 


«« बेन; ६-तिलि 
* ऐएैरे ४/,४,४,७,८-बल जवान | 


(बालक जुवा ) यह पंक्ति 
काशिराज में नहीं है 3 
२,३,३,४,४,,७,८-पक्ष, ६-सब्‌ 


«है, रे; 3४,३,९,७--भूप; ८२हूप 


१, २, ८५-आति; ३, ४, ४, ६, 
७-बाइ 

१, २, ३8, ५, ८-माय; ४,३,७- 
भाव 


क््म्प १, १, ३, हे] है ७, ८-चुखु ] 


६-मुख 
१,२,८-वबैहि; ७-पहि; १,४,४, 
६-जैहि 
१, ९, ३, ४, ४, ७, ८-मदु | 
६-मद 


श्छे नांगरीप्रभारिणी पत्रिका 


१।२४३।१ एकटक लेोचन खक्तत न तारे | ... 


१२४४ मुनि समेत दोठ बंधु 
तह वैढारे महिपाल। 


१।२४४।३ बिनु भंजेहु सब जलुष बिसाला | ... 


१।१४४।३ भेशिहि सीय राम उरमाझा | 
१२४४८ यह घुनि झवर महिप मृथुकाने। ... 
११४४१ व्यथे मरहु जनि गाझ्लु बबाई । 

१।१४४।१ मन मेदकन्हि कि भूष बताई । 
१।२४६।३ खिल घरनिथ तेहट उपमा देई। 


१(२४६।४ जैँ पटतरिझ तौय खम्र सीया। 


१।२४७२ भूषन सकल छुद्देस युदाए । 


१२४८ छाणि विजाकन सखलिन्ह तन, 
रघुबोरहि उर आनि । 
१(२४८४१ रास रूप अरू सिय छवि देखे --.ै। 
निमेखे | 
१२४९।७ तमक ताकि तकि सिम धनु घरहीं। 


१, २, ३, ८-चलत न सारे; 
६, ७-टरत न टारे ; ४-चलत 
न टारे; ५-८रै न ढारे 


3 १.२,३,४,५,७,८-तहें, ६-अर 


१,२,३;४,५,७,८-भव धनुष ; 
६-शिव धनुक 


१० १ $ २५, ३, ४9 ४,७,८-उरमाला; 


६-अयमाला 
१, २, ८-अवर महिप; ६, ७- 
अपर मूप; ३,४,३-अपर महिप 


.. है, है, है, ४, ५, ७, ८-वध्यथ ; 


इ३-हथा 


नग्न १,२,३,५,९,८-बताई डे ४, ७० 


बुताई 


« ैै१रै)२,४,५,७,८-सिय वरनिय 


तेइ; ६-सीय बरनि तेहद्दि 


« ९ र; रे) ४, ४७ ७;८-सभ; ६- 


छा 


मह 


, है, २, हे, ४, ५, ७, ८-पुदेस ; 


६-अनूप 
१,२,३,४,४,८-लागि ; ६, ७-- 


« लैगो 


१,२,२,४,४,७,८-देखे ,... निमेखे; 
६-देखी ...निमेली 

१ १२ ३,४,४,८-ताकि $ ६; ० 
तमकि 


सानस-पाउसेद (बाल कांड) ३५ 

१९५० तमकि घरदि” धनु मूढ़ शुप, १,९,३५,९६-डठे ;३,४,७-उ5१; 
जड़े न चजदि” लबाई। ८-उठे 

१।३४०।३४ भीहत भए हारि हिल राधा ।..... १,२,४,५,७०,८-दिय/ २-हिये; 
की 

१२४११ तिल भरि यूमि न सके छुड़ाई । ... १,९,८-सके छुड़ारें; १, ४, ४- 

सकेउ छुड़ाई ; ६-उठाई ; ७- 


उक्े छुड़ाई 
१२५१५ सकोँ मेरु मूलक जिमि तेरी । ... १, २, ७, ८-जिमि; ३, ४, ५, 
९-हव 
१२५२.६ ते प्रताप महिमा अगवानगा, १-तौ *“' मगवाना, के; २, १, 
के आपुरो । «० ४) ४, ७, -तव,.,,भगवाना, 
का ; २-के ; ६-तव,.,.यदत- 
माना, का 
१२५१ जौ न करों प्रभु पद लफ्थ, १, २, है, ४, ४, ६,७,घ-भाष; 


कर न घरों घनु साथ । ( पुनि न धरो घनु हाथ ) 
१२४३१ खपन सकाप गन अब वेते |... १,२,३,४,४,३,७-अग ; ८-जे 
१२५श८ ठाढ़ भए उढि सहज झुभाएं।.... २,२,१,४,५,८-सुमाएँ; ६, ७- 


बुद्दए 
१२५४७ बंदि पितर छुर खुकृत सभारे।..... १,२,१,४,५,७,८-सुर; ६-सब 
१२५४१ काठ न बुकाइ कहे सूप पाहीं। ... १, २, ६, ४, ५, ९, ७-वप ; 
(8 गुरु 
१(/१५४।५ सखि विधि गति कछु जाति न बानी | १,२,७,८-कहु जाति न; १,४, 
३-कछु आए न; ६-कहि 
१।२४६।२ मिटा विधादु बढ़ी अति प्रीती। ... १,१,७,८-बढ़ी झ्ति ; ६-भह 
झति; ३,४,४-महई मन 
१।२५६।७ झाजु लगे” कीन्देड सुझ सेवा । ... १,३-लगे” कौम्देठ तुअ; ३,५४५ 
७, ८-कौन्हिड तुब; ६-कौन्देठ 


तब; ४-कीन्हिड तव 


३६ नागरी्रचारिश्ी पनत्मिका 
१।२५७।३ सथिव खमय सिख देइ न कोई | ... १, २, ३, ४,४,७,८-सभव;३- 


१।२५७॥६ सकल समा कै मति मै भोरी । 
१२५७८ लब निमेष जुग लख सम जाहों। ... 


१२५८ प्रभुद्टि लितइ पुनि खिसलव महि, 
राजत काचन लोल । 


१५५८ खेल्षत मनसिज मौन जुग, 
जनु बिच्यु मंडल डेल | 
११४८।४ तन मन बचन मोर पल्यु साथा। . 


१।२४८।४ रघुपति पद सरोज खितु राचा । 
१/१५८/७ प्रभु तन खितै प्रेम पत्ुठझाना। ... 


रश्रष्घ८ चितव गदद लघु ब्याजहि जैसे । ... 
१।२५४६।६ राम वाहु बल सिच्चु अ्रपार। 
११६०१ देखी दिपुक बथिकरू वैदेही । 
१।२६०।१ का गरषा लब कृपी सुखाने । 
११६०६ पुनि भम चल्यु मंहल सम मयऊ | ... 


१।२६०।८ तेहि छुनु रा अ्भ्य ध्रत्धु तारा | ... 


« ?१२ै,१,४,५,४६ १७-कै; ८-के 


१, २, ९, ८-सय ; ३, ४ ४, 
७-सत 

१,२,७,८-चितद पुनि चितव 
३,४,५-चितव पुनि चितव; ६- 
चितै पुनि चिते 

१,२,३,४,४, ९, ७, ८-बिधु... 


.- डोल ; (बिध) 
» रैं, हे, २, ५, ७, ८-पनु; ४-पन; 


ई-मन 


. १,२,३,८-चितु; ४,४,६९,७-मन 


१,३,७-पमु; २, ४, ४, ६“पन; 
&) वन 

१,३,३,८-गरूर; ४, ४, ६९, ७-- 
गरुड 


»- रैर/१,४,३,७,८-तिंथु; ६-राम 


सिंधु धन बांह अपारू 


» है; २, १, ७, ८-बिपुल बिकल; 


३,४,४-विकल अभिदि 


* १ 9 २ ह। डे १ ४) प-सब $ ४५ ६ १ 


७--अब 

१,३२,३,८-नम धनु; ४,४,६९,७- 
घनु नभ 

१, २, ४,४,३,७,८-मंध्य बनु ; 
( छुन मध्य ) 


मागस-पाडमेद ( बाल कांड ) शक 


१२६१ केादंद शॉडेड राम तुलसी 

जयति बचन उचारहों । 
१२९१ थूक से सफल समाल, 

खढ़ा जे प्रथमहि मोह बस | 


१।२६१।८ मुदित कहहिं जह तह भर नारी । ... 


१२६२१ मैरि ढाल हुंदुभी छुदाई। 


१।२६२।१ सखिन्ह सहित हरषीं झति रानी | 


१२६२।८ सीता शमसु राम पे कीन्ही | 


११६३२ विस्व बिजय से।भा मेहि धाई। ... 


१॥१६४।१ खल भए मलिन साधु सब शजे | ... 


१२६४३ नाचहि” गावहिं लिदुल्व बधूटी । ... 


१।१६४।३ बार गार कुछुमांजलि छूटी | 


१२६४४ महि पाताल ब्यौम जस व्यापा। ... 


१/१६४।७ सोहति सील राम कै जोरी 


११२६५।३ थरि बाँघडु दप बालक दोऊ | 


१, २, है; ४) ४५ ६,७,५--आंडेठ; 


»« ( मंज्ेड ) 


१,३,८-यूड़'"'चढ़ा॥, ७-बूढ़े ... 
चढ़े; ६-बूढ़...चढ़े;। ३,४- 
बूढ़ा... चढ़ा 

१, २, ३, है ४५ ७;८-नर; ३-- 
खब 


-- १)२,३,४,५,८-वु दुभी सुहाई; 


(है दुमी सेहई ); ७-हु ढुमी 
अनाई; ६-डिंडिमी 

१, २, ३, ४, ४-अति; ६, ७, 
प्-्सव 


« १ै३२,३-नामनु, कीन्ही; ४, ४,६, 


७,८०रमनु कौन्हा 

१, २, है, ४, ४, ७, घ-जैहि $ 
इ-अनु 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-राजे; 
( गाणे ) 

१, २, ३, ४, ५, ९,७,८-विदुध; 
( विविध ) 


« ९ २, ८-कुसुमांजलि; ३,४,४,६, 


७--कुसुमावलि 
२,३,४,४-श्पेम; २, ६, ७, ८- 
नाक 


० 4 9 श्‌ 4 श है ४, घर डर ७-सीय राम $ 


व--सेाहत तीयराम; ६-राम तीअ 


«« रैं; रै, है, ४, ४, ७, ८--माँथहु ; 


६-भारहु 


३८ नागरीम्रचारिणी पत्रिका 


१२६६ देखहु रामहि नयन भरि, 
तजि इरिया मतु कोड | 


,» रै)२, रै)८-कोह ; ४,४,६,७-मोह 


११९६३।१ वैनतेय बलि जिमि चइ कायू।...सासू १,२,१,४,२,७,८-कांगू , भागू ; 


१।२६६।३ लेभु लेलुप कल कीरति चहई | 
१२६६४ हरि पद विमुख छुगति जिमि चाहा । 


१११६७ मनझुँ मक्त गज गन निरपि, 
सिंद किसारदि नेप | 
११६७।१ खरमरु देखि बिकल पुर नारी । -:* 
१।९६७।७ चारु जनेठ झारछ मृग छाला। 


१३२२८ झ्लाँत बेष करनी कढिन, 


बरनि न जाइ सरूप | 
१।९६८।२ पिठु समेत कहि कहि निज नासा |... 


१।२६८।३ जेहि छुमाव चितवरहिं हितु जानी |... 
१२६८१ से जाने जनु आई खुटानी | 

११६८॥६ विस्थामित्र मिले पुनि आई। 
१।१६८।७ दीर्दि असीस देखि भल जोटा | 


१२६८।८ रामहि चितइ रहे थक्ति शोचन | ... 


६-कागा- * "भागा 

१,२, ३-लोम लोझु५; ४,४५९,७, 
८-कामी लेक्षुप 
१,३,४,५-सुगति जिमि॥ २,६०- 
परा गति; ७, ८-परम गति 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७-किसेरहि; 


«० :-किसेारहु 


१,२,७,८-पुर; २,४,४,६-सर 


»« हैं; २, ५, ८-माल; ३, ४, 


कटि 
१,२,३.४,५,८-सतांत ; ७-संत ; 


« डैच्साशु 


१,२ १ डे १४), ७ कि; ६-निज 
निज कि 

५ डर ३,२,४,५.,७, घ्-सुभाय; ६- 
सुभाव 


५ ५ १ २, रे, है ६,८-श्राई; ४,७- 


आयु 


० श्‌ १ २, ३५४५२ ७,८-पुनि; ६० 


तब 


. १,२,३,४,४,८-दीन्द असीस 


६,७-देखि असीस दीन्ह... 


१,२,३,४,५,७,८-थकि; ६ भरि; 
( थक ) 


मसानस-पाठमेद ( बाल कांड ) ३९ 
१।२६९ बहुरि विज्ञोकि विदेह सन, १,२, ३, ४:४५ ७,८-काद; ६- 
कहदु काह अति भीरअ।_... कहा 


१।२६६।१ सुनत क्यन फिरि अनत निहारे। ... १,२,१,४,५,८-फिरि; ६,७-तथ 
११६६।३ कहु जड़ जनक भनुष केई तेरा । ... १,३,४, ५,७-केई; २,८-कै; 


, ६-केहि 
१२६९।७ विधि झद खबरोी बात बिगारी। ... १,१,३-अब सर्वेरी; ३,४,४- 
सर्बरि सब; ७,८-अब सबरी 
१२७० सभय बिल्लोके लोग सब, १,२,३-जानकी भी; ४,५४,७, 
जानि आगकी भीरु | .« ८-लआानकी भीर; ६-जानि सीय 
झति भीर 
१२७०४ सा विलगाठ विदहाइ समाजा।_... १,२,३, ४,४,७,८-विहाह; ६- 
विहाउ 
१२७१२ देखा राम नए, के  भोरे । «» १र२ल्‍नपए, के भोरे; ३,४,४- 
नये के; ६,७,८--नवन के 
१।२७१।५ फेवल मुनि जड़ आनहि मेही | ... १,२,२,४,७,८-जड़ जानहि; ४७० 
जानेहि; ६-जाने 
१।२७२ मातु पिर्ताह जान सेच बस, १,२,८-करसि भहीस; ३,४,४-- 


करसि महीखत किसेर। ... करहि महाप; ६,७ करास महीप 
१२७३।४ मैं कछु कहा तदित अमिमाना। _... १,२, ३, ४,५,८-कहा; ६, ७-- 


कह्देड; ( कह ) 

११७२४ सूयुकुल्चु समुकि अनेउ बिलोकी | .., १,९, २३, ४, ४, ६, ७-भगुकुल; 
८-भयुयुत 

१।२७३॥२ निपट निरंकुस अकुधु असंकू |... १,२,३,४,४,७,८-अभरदश्रुध असंकू ... 
६-निद्धर नि्॑कू 

१।२७३।६ बार अ्रमेक भाँति बहु बरमी।  *» १,२,३, ४, ५, ७, ८-बहू; ६- 
पुम्द 

१२७४ विद्यमान रन पाइ रिपु, १,२, ३,४,५,६,७-करहि प्रलापु; 


कायर करहि प्ररापु। ... ८-कथईं प्रताप 


प्र लॉगरीजचारिखी पत्रिका 


१९७४६ कर कुडार मैं झकरम केही | 


१।९७६ गांणि सूझु कह दृदय हसि, 
मुनिहि हरिश्मरेइ पक । 


१९७५ झयमय शाँदड न ऊरशमथ, 


१२७७ जेह्दि बस जन अनुचित करहि,” 
द्वाहि गिस्य प्रतिकूल | 
१२७८ सुनि लद्ठिमन विहेंसे बहुरि, 
नयन तरेरे राम | 
११७८ गुरु समौप गवने सखकुथि, 
परिहरि बानी याम । 
१/१७८।६ मुनि नायक साइ रद उपाई। 


१२७९१ श्राहु दया दुख दुसह सहावा। 


सुनि सोमित्रि बिहल्थि सिरू नावा । ... 


१।२७६।४ जप कृपों अरदि मुनि गाता। 
१।२७९८ बिहंसे लपनु कहा अम सादी । 


११८०४ गुलहु सघन कर इस पर रेषू। 


०० $, डै, ४ ३४,६,७-भकरन; २३- 


बझरकादन; &) सर... अकदन 
१,२-आधि धूम“ हरिशह्ररेइ; ६- 


« गांणि धुन हरिअरै; ३,४,३७- 


गा५धि सू नु...हरिश्ररइ ; ८-गाधि 
धनु ७००, शरियने 


«» १३२,३,५,६,७,८-अयमय खाँड; 


४-झावमय खंढ; (श्रअगव लंडेउ 
रस ज्रिमि ) 
१, ३, ४, ५-होहि; ७-परहि ; 


*** २, ८-चघरहि 
« १)२,३,४,४,७,८-बिहंसे बहुरि, 
. ई-वेणे विहसि 


१,३२,७,८-सकुचि; १,४,५-बहुरि 


«० ९िझ-पुस्त 
रह १,२,८-करेों $ ३,४,४,७-करडउ ; 


६-फरहु 


बन रे, ४; ५ ब्--दया $ १,२-दयां 


६, ७-दैव 
१,२,३,४,४,८-विहसि + ६, ३ 
बहुरि 


« है, २, ३, ४, ४, ९, ७,८-जरहिं; 


(जरिहि) 


०० ५१, ९, १४, ०कन बाहों; श्र १७ 


मुनि पाहीं 


«० *ै; हैं; ३, ४, ४, बै, ७+-सपुनहु 


&8 गुनह 


मांजस-्यादश्रेद (बाल कांड) हरे 


१।६८०।६ टेड़ जाथि सका सब काहू। 


१।५८०।७ शाम केस रिस शजिश् भुनीता । ... 


१९८१ वेष बिलोके कदहेसि कक्ु, 
बाककड़ूँ नहि देसु | 
१५८२ वोके भ्रगुपति सझष इँसि, 
तहूँ यंशु सम बाम | 
१८२४ दीम्हे (समर जश जग केटिन्द 
कीश्दे 


१।श८४ जाना राम प्रशाड तब, 
पुलक प्रफृन्लित गात | 

१२८८४ जारि पानि बोढे क्यन, 
ददय न प्रेमु अमात | 
१९८४४ करों काहइ मुख एक प्रसंसा। 


१२८४६ अनुचित बहुत कद्देठः अशाता। ... 
»« ९, २, ३,४,५,७।५-बनहिं; ६-- 


१२८४७ भ्रगुपति गये बमद्दि तप हेतू । 
१२८४८ भश्रपभय कुटिक्त महाप ढेराने । 


१२८५ हरभे पुर नर नारि सब, 
मिददी मोह मय तू । 


«०» है३९४,४,६-सेंका ; ७--बंदइ ; 


८-सब बंदे काहू 

१,२,३-अजिज ; ४,६-तमिय ; 
६,७-तजहु ; & तनअभ 
१,२,३,४,५,,६ :०-बालकूँ $ 


«« बलिक 


१,२,३,४,५,८-हें लि ; ६,७-रोह 


१,२५३, ४ श ७--दीन्दे-कीन्दे पे 


६-दीन्हा-कौनहा ; ८-शीन्हे ; 
समर जभ्य णप केटिन्ह कौन्हे 
१, २, है, ४, ४, $,७,८-प्रमाउ; 


»« १६- प्रताप 


१ | १/८--अमात | डे १४, ४, है बैक 


»« समातव 
०० १, डै, ६,७, प्जन्काह; २,४,४४- 


कहा 
॥ | २ $ डरे १5)*) “मे हुत;६ १७- पचन 


गएउ तपहि बन 


« १३२१३,४,५, ८-कुटिल; ६,७-- 


सकक्ष 
१, २, है, ४; ९८ म्रिटी; ६,७- 


»» मिटा 


१।२८४।६ अब जे। उचित से कदिश गेसोंई। १, २, ३२, ८-कहिश्र; ४,४,७- 


१२८६१ आबहि शप दतरवहिं वेक्षाई | ... 


कहिय ; ६-करहु 
, रै; है, ४, ४, ७,८-आनईिं; 
६-आनोौ 


४२ नागरीअरचारिसी एजिका 
१। २८६।४ हाट हाट मंदिर छुरणासा | .«-: (१ २, रे, ४, ४, ७, ८-मुरवासा; 


३-चहुँपाता 

१।१८६।५ पुनि परिचारक बोछि पढाप | ... १,२,२,४,४,७,८-बेलि पढाए ; 
६-निकर बोलाये 

१(२८७।१ सरल स्तपरय परदि” नहिं चीस्दे |... १,२,३१,४,८-सपरव ; ६-सपब ; 
४,७-सपरन 

१।२८प८।७--तेहि लघु काश धवन दस चारी | ... १, २, ३, ४, ४, ६, ७-शाग ; 
८ लगति 

१।२८९ बसे नगर जेहि लद्छि करि, १,२,३,७,८- बेघु; ४,४-वेष ; 


कपट नारि बर थेछु।_..- ६-मेष 
११५८६।७ आए भरतु सहित द्वित भाई।  ... १,२.८-हित ; २,४,५,६-दोठ ; 


3-शघु 
११२६१ राम लपषन जाके तनय, १,२,३,४,५,५९-जाके ; ७, छा 
विस्व विभूषन दोठ । -« जिन्‍्ह के 
१।२६१।३ तिन्‍्ह कह कहिय नाथ किमि चौीन्दे। १, २, ३, ४, ४, ७, ८-किमि ; 
६--विनु 
११२६ १७ सकई उठाइ सराहुर सेक।. ... १,२,४-२रायुर ; २,४,९,७,८- 
सुरादुर 
१।२६३।१ थुनि बोते गुर भ्रति सुख पाईं। ... १,२,३,४-गुर ; ४,७,८-गुरु ; 
६«-मुनि बोले 
१/१९४॥१ भुझन चारिदस सर उछाहू।.... १)३,३६,८-भरा; ७-भरेड; ३,४, 
४-भएउठ 


११२६४॥६ तदपि प्रीति के रीति धुददां।.... १,२,१,४,४६,७,८-रीति 
१२६६२ बिश्वु बदनी सृग सावक तेोयनि ।  १,३,४,४,७,८-सावक; २, ६-- 
बालक 


१।२९७।४ रचि डखि जोन तुरग तिन्‍ह साजे। १,२,१,३६,६,८-रवच ; ४,७- 
रचि 


मानस-पांठ भेद (बाल कांड) ध्३ 
१२६७४ अऋण इय जरत घरत पत्र घरनी । ... १,२,४,५,७,८-अबन ; ६-हय ; 


९ । 

१।१९७।७ भरत सरिस क्षण राज कुमारा। ... १,३,३,६,७,८-बय ; इई-बए ; 
इन्सय 

१/२६८।४ साथकरण अगनित हय होते। ... १,९,३/४,४,६,८्ए-सावकरन; ४, 
७-स्यामकरन 

११००१ रथ रव बानि दिसेदि चहुँ झरा। १,२-हिसेंहि; ६-हिंसहिं; १,४, 
४,७,८-हिंस 

१।३००।३ महा भीर भूपति के हरे ।._... १,२,३,४,५,९,७-भीर ; ८- 
भौर 

१।३००।४ चढ़ी अटारिन्ह देखहि नारी। ... १,२,१,४,५,७,८-देखहिं ; ६- 
निरखहिं 


१।३०१।७ घंट बंटि धुनि बरनि न आाह्दी। ... १,१,३,४,४,७,८-जाहीं; ६-जाई 
सरथ फरहि पाइक फहराहीं। ... १,२,६-सरौ; १,४,५,७०,८-सरव 

१,२,१/८-पाइक ; ४,४,३,७- 
पायक $ ( पाउक ) 

१३०२।४ बुरभी सनमुख सिसुहि बवियादा | ... १,२,३,४,४,६७,८-पिआवा 

१।१०४।१ कनक कखस कक्ष केपर पारा। ... १,२,१,४,४७कल केापर ; ६-- 
केापर भरि ; ८,७-भरि के पर 

११०४२ भाँति माँति नहिं जाहि बसखाने । ... १,२,१,४,४,,६,७-माँति भाँति 
नहिं ; ८-नाना भाँति नहिं 

११०४८ म्रदित धराती हने निलाना।. ... १,२९,३/४,४-बराती ; ६,७,८- 


रे बरातिन्ह 
१।३०७ डठे हरधि झुख सिंधु महेँ, १,२,३,४,३-उठे ; ६,७,८- 
उठेउ 
१॥३०७)६ भ्रमसायती असोसि” पाई।. _... १,२,३,४,५,७,८-सन भमाषती ; 
६-मनभावते 


१॥३११।३ निम निज लेद्द गए महिपाला। _... १,२,३,४,५-गेह; ६,७,८-भवन 


ध्ं सामरीप्रभारिशी पत्रिका 
९३११८ कदृहि” जोतिषी झपर विधाता। .., १,३,३,४,४--अपर , ६,८-आि 


७-बिप्र 
१६१४४ अमु तनु घरे करहि छुर सेवा।.... १,२,३,४,४--शर; ६,७,८-सुख 
१३१४७ मरकत कनक बरन तझु जोरी। _... १,३,४,५-तन; ३,६,७,८-बर 
२३१४२ अंधक्क मद्र तब माँति धुद्दाद। ... १,२,३,४,४,७-अय; ८--सय 
१११६ जगमगत जीन अराध जेति,..,.. ११२, ३१,४,४,८-भराव; ६,७- 
सुमेति सनि मानिक खगे |... जड़ा 
१।३१६ प्रधु मनव॒हिं लबलीन मन, १,२,३,४,६-चाल ; ६,७८० 
चलत खाक छुबि पाव | -- वालि 
१३१८ जे बुल भा सिय भाठु मन, १,२,१,४,५,६,७,८-मन ; (पन) 
देखि राम बर बेदु | है 
१।३१८।२ बेद विदित अर कुश आखारू | ... १,२,३,४,५,३१-आचारू'**'ब्यव- 
अ्वन्रह्मरू हारू; ७-व्यवहारू “आचार; 


१।३१८।३ पंथ सबद ऋुलि मंगल गाना । 
१(३२१।६ विनु पह्िचानि आन ते प्यारी | 


१३२२ नव ख्त साजें झुंदरी सब, 
मत्त कु जर गामिनी | 
१३२३ भरे कनक कोपर कलस से, 


मय दिए परिचारक रहे |... 


१३२४ करि मधुप मन मन लोगि जन, 


ले खेद अभिमत गति लहें | ... 


१३२४ यर कु अरि करतल्ष ओरि, 


साव्योजाद दोउ कुलगुर करें । 
१।३१४।२ अगमबभासि मनि खंभन्द माहीं। ... 


दन्‍्म्पगहारू व्यकह्यारू 


न्न्े -१,२,३,४,७,८-घुनि;४,६९-सुनि 
०« है »है,३/४,७-प्रान; ६,८-प्रान हू; 


३,४-पहिजान प्रान 


ग्भ है | है १४,४.,७,८--सप्त; २ पर -्सत्त 


१,२,३,४,४,७,८-न्तव लिए; 8- 
तब लिएडि 
१,२,३,४,४,९, ०,८-सेइ; (पाए) 


१,३,३,४,६,८-ललशोयारू ; ५- 
साखेचार ; ७-ताखेशार 

१, २, ३, ४,४,७/८-जगमगाति ; 
(जयमगात) यह अर्धालो काशी- 
राज में यहां हे 


सआनस-पाठभेद (बाल कांड) घथ 


१६३२४ से। अमक दीरही व्याहि लपनहिं,. १,२,३,४,५,७४-अनक ; १,८०७ 
सकल विधि सनमानि के । ... तनय 


१३१६ ६, दारिका परिचारिका करि, .«« १ै३९,४,४,७-मई; २,३,८-न६ 
पालियी करना मई । 
१३१९६ अपराधु छुमियो बोलि पढए, .« रै३२,३,४,४-दई ; ६,७,८-कई 
बहुत है दीठ्यो द्‌ई | 
१३२१७ निज पानि मनि मई १,२,३,४,४,७-देखि प्रति मूरति; 
देखि प्रति सूरति सरूप निधान की । ८-देखि यति मूरति ; ६-देखि 
पति मूरति 
१।३२७।१ पठए, जनक बेलाइ बराती ।_... १,२,१,४,५,३,७,८-धनक 
१।३२७।७ बलि खूपकारक सब लीन्दे ।.... १,'३, ४-सूपकारक ; २,५,६, 
७,५८०“ धूपकारी 
१।३२८/४ छुरस रुचिर विजन बहु जाती | भाँती १, २, ३, ४, ५, ६, ८-जाती 
भाँती; ७-भाँवी '*' जाती 


१।३३१।१ दप सब राति खराहत बीती । ... ९६,८-भाँति सराह बिमूती; १,२, 
७-राति सराह बिभूती ; ३,४,४- 


राति सराहत बोती 
१।३३२।१ बूझकत विकल परसपर बाता।._... १, २, ३, ४, ५, ६, ७,८-बूकत; 
( पूछत ) 
१॥३३२॥५ पठए जनक अनेक झुआरा |... १,३,४,४,७-सुझारा ; २,३,८- 
पढई “'सुसारा 
१३१५४ रूप सिंधु सब बंघु स्व, १,९,३,४,४,७-उठेठ ; ६.८- 


हरषि छठेड रनिवात । ... उठी 
१।३३४।४ विदा देन हम इद्ाँ पपाए।.... १,२,७-हम इहाँ; ३,४,५,९,- 
मे हित हम. 
११३६ तुकसी झखुसीक तनेहु लखि, १, २, ३, ४, ४, ९, ७[८-देससी 
निज किंकरी करि मानिवी | ..- सुसोल; ( तुललीदु सील ) 


४३ नागरीप्रचारिशी पत्चिका 
१।६३६।३ राम विदा भागा कर जारी ।_... ११२,३,४,४,९,७-भागा;।. छ+ 


माग्रत 
१।३३९|४ फिरिअ्र अहीख दूरि बड़ि आए। ... १, २, ३, ४; ४,६,७,८--महीस; 
( मदोष ) 
११४१ सधुद् छुछम जगजीय कह, १,२-सबुद सुलभ; १,४,४०यह 
भएं ईसु अनुकुल । »» बुलम ; ६,८-सबह शाभ| ७- 
सब युलभ 
११४१॥२ करहि कलप केाटिक भरि तेखा | ... १,२,३,४,४,७,८-करईि ” ; ६- 
ह करिहि 
१।१४१(८: बिनतोी बहुत भरत सन कील्ही। ... १,९,४,४-बहुत '''कीन्ही ; ७- 
दीन्ही बहुत कौन्हा; २-नहु '' कोन्ही॥ 
६,८-बहुरि कौन्दी 
१३४२४ सब सलिशि तव दरसन हानुगामी |... १,३,३,६,८०-सिधि ; ५-सिद्धि 
४,७-विधि 
११४१२ माँमि बीरि डिडिभी सुहाई ।_... १-बीरि ; ८-बिरव ; ३,४,४- 
बीन ; २,९,७-मेरि 
१६४४३ तनु घरि घर दसरथ गृह छाए । ... १,३-छ७ाए ; ३,४,४,९,७,८- 
आए, 


१३४४१ मोह प्रमोद विबस सब माता। .,.. १,२,३,६,८-मोद ; ४,४,७-प्रेम 
११४०५, मंझुछू मंजरि तुलसि बिराजा। ... १,२,७-मंजुल मंजरि; ६,८- 
मंजुर मंत्रि ; ३,४,४-मंजुल 


मंगल 
१३४४६ मदन खकुम जनु नीढड बनाए। ... १,३,४,४,७-सकुन ; २,६,८०- 
- सकुच 
१।३१४६।८ मूक बदन असु सारद छाई। .... १,२,३,६,८-जनु ; ४,४-जिमि/ 
७-अस 


१।१६६४१।४ देत असीस सकझ मन तोषे। ..,.., १,२,१,५,८-सकल; ६,७-चहे; 
४-सकल परितोषे 


भानस-पाठभेद (बाल कांड) हज 


१|१५२।४ खैक चार भूषन पहिराई' | 


१।३४४।१ अटिंस कनक मनि पलेंग डलाए। ... 


११६७४ छुंद्र बधू सासु सै साई । 
११४७ ६ बंदि आगजल्दहि गुन गन गाए। 


१।१४८।८ रामलपषन उर अतिद्दि उदछाहू | 


१।३४९।१ मुदिन स्लाथि कल कंकन छेरे | ... 


१।३४६।३ राम सप्रेभ बिनय बस रहही  । 


१,२,९,घ४-चैल, १,४,५,७-चीर 
१,३१,३-जटित; ४,४,७-नड़ित; 
६ ,८-अरित 


« *ै)३,३,४,५,६-सु दर बधू ; ७- 


सु दरि बधुरद ; ८-सु दरि वृधुम 


«-- रै१२,६,८-बंदि मागधन्हि ; ३, 


४,४,७- बंदी मागध 


»« *ै३३,१,४,४,९-अतिहि; ७,८०- 


अधिक 
१,२,३,४,५-साथि ; ६,७,८- 
सेधि 
१,३,३,४,४,७,८-सप्रेम ।. ९- 


८ नागरीध्रचारिखी पत्रिका 
अयोध्या कांड 


२/छो०।१ थार्माके च विभाति भूजरसुता । 
२।०७७ फलित विशोकि मनेरथ बेली | 
२१०१२ आवयहु गेगि नयनु फल पावहिं |: 
२।१०।६ विधन भनाबह्दि देव कुचाली। ... 
२११४५ चली बिचारि विद्युध्ष मति पेवी | ... 


२।१६।७ गिमु अर आरि करइ सेह छारा | ... 
२।१६।७ दिन प्रति देखें राति कुसपने। ..« 


२॥२०।२ मरन नीक तेहि जीयम जाही। ... 


२।२१।१ कुबरी करी कबजुसी कैकेई | 


२।१श८ बचन मोर फुर मानहु जीते । 

२२४ गवनु निद्धरता निकट किय, 
अनु घरि देह सनेह | 

२।२६॥६ ऐसिउ पीर विशसि तेहि गोई। ... 


२।१६।६ केड़ि कुटिल अभि गुर पढ़ाई। 
२२७१३ दुद के चारि माँगि मकु तेह। 


० ३१ ;४)०५९१७-बामांके ढ छ् 


यस्यांके 


- २,३,४,४,३,८-फलित ; ७- 


फुलित 
२,१,४,५,६,७,८-आवहु ; ४-- 
आवहि” 

३,४,५,७,८-मनावहिं ; २,६- 
बनावहिं 

३,४,५,७,८-बिवुध ; २,६,८- 
बिबिध 

१,६,७,८-जर ; ३,४, ५-अजल 
१,४,५,६९-देखउ; ७-देखैं; १, 
८-देखहँ 
३,३,४,४,९,७-जीवन चाही; ५, 
८-शीन न चाही ; ( जिवन न 
चाही ) 


«»« है,३,४,४,९,७,८-करि कबुली 


( करी कुबली ) 


-- है-फु; २,४,५,३,७,८-प्रिय 
«« ह,४,४,७-किय; १,६, &-किये 


२,३,६,८-तेहिं ; ४,५-तेइ; ३-- 
ओसिहठु ] २-झ्रेसिड ४ 0्सयब 


«० ३,४,४,९६,८--मनि ; २,७-मति 
-- है,बै,७,८-मकु ; ४, ६-किन ; 


२-गरू 


मानस-पाठमेद (अयोध्या कांड) ४९ 


२।२७।६ बेद पुरान बिदित सछु गाए।..... ३,७;४-मनु ; ३,४,४,६-मसुनि 
३२७७ सुकृत सनेह अवधि रुराई।_. .,.- २,१,४:५,६,७-अवधि | 8 


अवध 

२।२७८ बात दिढ़ाइ कुमति इंसि बोलो। ... ३,४,५,७-दिढ़ाइ ; २, ६, ८- 
हढ़ाइ 

२२७८ कुमति कुबिहग कुलह जनु खोली। २,३,४,५,६-कुबिह्न ; ७,८- 
कुबिहंग 

२।२८।१ झछुनहु प्रान प्रिय भावत जी का। ... २,१,४,४,७-सुनहु ; ६, &) 
सुनहूँ 

२।३०।४ भीर प्रतीत प्रीति करि हाती।_... २,९,७,८-मौर ; ३१,४,५-भीर 


२.३१५ अजहूँ दृदय जरत तेदि श्रॉँचा। ... २,३,४,५,९,७,८-तेहि ; (ते ) 
२।३१।/६ मेदि न बहुत परपंच सुहाही । ... २, ३, ४, ९, ६, ७, ८-प्रपंच 


२।३३/५ लखी नरेस बात सब ताची ।_... २,३,४,५,१,७-सब ; ८&-फुरि ; 
(कर ) 

२।३१४५।१ चहत न भरत भूंपतदि भोरे। .... २,३,६,८-भूपतहिं॥  ४,३४,७- 
भूप पद्‌ 

२।३५४/८: मारति गाइ नहारू लागी। ««» है,३,३६,८-नदारू ; ७-नाइरू ॥ 
४,४-नहारुहि 

२।३६।६ पद़हिं भाट भुन गावहि गायक |... २, ३, ४,५, ९, ७, ८-पढ़ेहि | 
( पढठ॒ह्टि ) 

२।१७ आगेड ग्रजहूँ न श्रवधपति, २,३,६,८०-जागेउ ; ४,५,७-जागे 
कारनु कयनु बिसेषि । 


२४१४ तेठ न पाय अल समउ चुकाही “|... २, ४, ४, ७-पाइ धअस; ६, 
&छोे पाइझ समय; श-पाय न 


समझ 
२४१८ जाते मेहि न फहत कछु राऊ। .... ३-जाते ; १,३,८-जाते; ४.४, 
न ७-ताते 


डे 


ध्० नाशरीपचारिणी पत्रिका 
२४२ शताह जाँक अछ बक् गति,...... २,२,४,६,७,८-अल; ४-जिमि 


अयपि सलिज्ञु समान । 
२।४६।७ सब विधि अगहु अगाध दुराक । ... ८द-अगडु | ३,.४,५,७-अगम ; 
२,६-अगमु 
२४७८ राम भरत कहुँ परम पिचरे। ... २,६-सरम ; ३,४,५,७,८-परान 
२४८: चंदु खशवइ बरु अनल कन, .«» २,३,५,६,४-चवह ; ४,७-चुवह 
सुधा होह विष तूल । 
२४६११ सेक कलंक काठि जनि देहू ।..... ९;८-केाढि ; ३,४,५,७-केरटि ; 
२-कापि 
२।५०।८ मिटा साचु जनि राखै राड।._... २,३,६,८-मिटा ; ४,५,७-हहै; 
२।४१ नव गयंदु रझुबीर मलु, २,३,४,९,८-रघुबीर मनु। ४,७-- 
राजु अलान समान | ««» रेंघुबंस मनि 


२४२८ जनि सनेह बस डरपसि ओरे” । ... ३,४-मेरे; २ ४,६,७,८-मेरे 
२॥४६।६ परम अमागिनि आपुद्दि आनी | ... २,३,४,५४,८-जानी ; ७-मानी 


(यह अ्र्घाली काशिराज में नहीं हे) 
२।५९।४ छुरसर सुभग बनज बन चारी। ,.. २, ३े, ४, ४. ६, ७, ८-सुरसर ; 
( घुरतरि ) 
२।६०।८ कहें सखुमांध सपथ सत मेोही |... २, ३, ४, ४, ६, ७, ८-सुभाय ; 
( सुमाव ) 


२६११ मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी | ... २,६,८-प्रवान; ३,४,५,७-प्रमान 
२६२५३ प्रिय विनु सिश्रद्दि तरनिद्ठु ते ताते ।... २,३,४,५ ६,-तिअद्दि ; ७-तिय 
२॥६६ राखिअ अवध ले अवधि लगि, २,३,४,५,९ ,७,८-जानिअहि; (न 
रहत जानिश्रोहि प्रान ।/_... जानिश्न ) 
३/६८।४ सेवा समय दृइहझ बनु दीन्हा।.... ३,४/५४-दहश्न ; २,९,८-दैझ ; 
७-दैव 
२॥६८।४ मार मनारश खफर न कोन्हा । _... २,९;८-सफल; ३,४,४,७ सुफल 
२७२६ पूंछे माठु मक्षिन मनु देखी। ..... ३,३,४,६,८-पूं ले; ५-पूछेठ ; 
७-पूडा 
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१।७४.२ रा्र विद्युल घुत ते हित आनी । ... ३,४,५,८-आनी ; २,४,७-हानी 
२।७४/४ सकल सुकृत कर बड़ फलु येहूं। ... १,७,८-व४ड़ फल ; २,४,४,१०- 


२७४. उपदेस यह्ुु जेहि आत तुम्हरे, 
रामु सिय सुखु पावही 


२७४ तुलसी प्रशुद्धि सिख देइ, 


आयद्यु दीन्द पुनि आसिष दई। 
२।७७।२ छस्हरी रक्त रुख रहत न जाने । 
२।७८।८ चले जनक अननी सिरु नाई । 


५७७४ मीत पुनीत प्रेम परिताषे । 


२।८३१।९ नगरु सफलु बन गहबर भारी | 
श|प्ष।ं८ देागा भरि भरि राखेसि पानी । 
२८.९४ काटे साथी सर चाप चढ़ाई | 

शाप ७ सुरपति संदमु न पटतर पाया। 
२६०७७ सोयति महि विधि बाम न केही | ... 
२।६३।२ जागे जग मंगल खुख दातारा | .. 


२।६४।२ तात धरमु मशु तुम्ह सबु सोघा। ... 
२।६७।१ दप मनि मुकुट मिछित पद पोठा । 


३२।९७:२ सुख निधान श्रस पितुणुद् मोरे। ... 
२९७६ मेहि केड सपनेदु चुखद न लागा। .. 


र६८ मोरि सेचु जनि करिश्न कहु, 
में” बन बुली युमाय । 


फल युत 


. ४,७-जात ; २,३,५,९६,८-तात 


२, ३, ४, ६, ७, ८-परगुहि; ४ 
सुतदि 


««» र२,३,४,६,७,८-लली ; ५ लखा 
०० ३,३,६,७,८-जननी $ डे 


अजननिहि' 


«»« ३,३,६,८-परिताषे ; ४,५४,७- 


परिपेषे 
२,६,६,७,८-सफलु; ३,४-सकल 


»«» रै.८+-पानी; २,४,५,६, ७-आनी 
« २,९,८-माथी ; १,४,४,७-मभाथा 
«० रै,३,४,५,६,७-पावा ; ८-आवा 


२,३,६,४,५४,७-सेवति;४-सेवत 
६,७,८-सुखदारा; २, १,४,३४- 
दातारा 

२,३,४,४,६,७-मगु ; ८-मतु 
३२, छझ-मिलित | २,४,४,९,७-- 
मिलत 

३,४,५,८-पितुयह ; २१,६,७०- 
साइक 

७-कैठ ; ३,४,+-सव ; २,६, 
ब्य-कैाउ $ 


.»« ४,४,८-मारि ; २,३,६,७-मेर 


धर नांगरीगप्रचारिणी पत्रिका 


२९९१ प्रभा मातु पितु जीदधि कैसे | 
२१००२ देात बिलंबु उतारहि पाूू।. ... 
२।१००।४ जेहिं जग किए तिद-ँ पगहु ते थोरा। 


३१०३८: करि परिताषु बिंदा सथ कीन्दे | 
२१०४८ मुनि मन मोद न कछु कहि जआाई।... 


२११०६।३ श्रंति लालसा सबहि मन माहीं। ... 


६ 
२।११०।८ साख सनेद बिकल नर नारी। 
२११११॥४ जेतिष मूठ हमारे भाएं | 


२।११५।८ इन्द्र ते छद्दि दुति मरकत सोने | ... 


२।११७।७ विधि निधि दीन्दि कषेत जनु छीने |... 
२।१२०११ गदहतरि हृदय कदददि सूदु थानी |... 


२।१११।३ दीन्द इमहि जे।ह लेचन लाहू। ... 

२।१२३।१ बसहि लपनु सिय रामु बठाऊ। ... 

२।१२६।४ खितानेद्‌ मय देह तुम्हारो । 
२१२८ भुक्ुताइल गुन गन चुनइ, 


राम बसहु मन तावु । 
३१२९१ काम काह मद मान न मेहा | 


... ४,४,९-जीहहिं; २,७-जीवहिं ; 


३,८-जिदृहृ॑हिं 
२,३,४,४,९,७-उतारहि ; ८- 
उतारिदि 

२,३ /४,५,९,७-किय ह ष्र-किये 


- २,३,४,४.,६-सब ; ७,८-तव 


२,१,४,५,६,७-माद ; (8) मोह 
२,३,४,५,७-सवहि $ ६, के 
बर्साहि 


.» है, ३ ,४.३,६,७-साच ; ८-दाहिं 
क्० र्‌, १, ४) ५ ॥ हमारे: ७,८८० 


इमारेहिं 

२,२,४,४,८-एन्ह ते लहि ; ६- 
एम ते लही ; ७-एन्द ते जहि 
२,३,६-दी निह; ४,५,७,८-दीन्द 
२,४,५,६-कह हिं; ८-कहद बर; 
३,७-कह हि बर 

ईे /औ-जैहि २,४,९६,७-जेहि $ 
८-जेह 

२,३,४,५,९,७-बसहि ;  ८- 


बसहेँ 


»* ई-चितानंद $ २,४,५,६,७,८- 


बविदानंद 
र्‌ /है।४:३,६,-मन | ७,८-हिय 


« रै,३,६-काह ; (8 मोह; ४,% 


ज्कोध 
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२१३०६ सब तथि तुम्ददि रहइ छठ लाई। ... 


२/१३२/६ चक्के सहित सुर्थपति प्रधाना । .. 


२११५४ हम सब भाँति करब सेवकाई । 


२११५।७ जहेँ तहदद तुम्दृदि झदेर खेलाउब | ,.. 
२१३६७ मनहु बिलुघ बन परिहरि आए। ... 


२११ ३८७६ कहि न सकहि छुख सा जसि कानन । 


२।१३६।६ श्रसनु अमिशञ्र सम कंद मूल फर । 
२१४१८ जछु बिनु पंल बिहग श्रकुलादी ।... 


११४२६ अदुकि परदि फिरि देरहि पंछे।... 


२१४१४ रही न अंतहु अ्पमु सरीरू । 
३।१४७/२ कहहु कहाँ तप जेददि तेदि बूका |... 
२१४७३ कौसह्या गृह गई” छवाई । 


र२१४दा७ शाज सुनाह दान बनवाप | 


२।१५० प्रथम बासयु तमछा भएउ, 


कूलर सुरसरि तीर । 
२१६१ १ तात छुनाएड़ बिनती मेरी | 


२१४१६ ओर नित्रदेहु मायप भाई | 


००९ 


२,१,४९-ल3 ६ ४ लौ ३ पते; 
७-शय | (8 उर 
२,६,७,८-बुरथपति ; १,४,४- 
सुरपति परधाना 


,« रै,४,४,९,७,८००करब ; रे -करवि 


२, ,४,९-कहूँतई;४,७,८-तहई तह 
२,३,४,५,३,७--विदुध, ८्र-गिविध 
बने 

२,४,७-सुख भा; १,४,६,८- 
सुखमा ; ( धुधमा ) 
२,३,४,६६,७,८-फर ; ४-फल 
२,३,४,५,६,७,८-जनु $ जिमि 
२,३,६,८-अबुकि; ४,४--अटकि; 
७-उद्गुकि 
३-रही न; 
रहिह्विन 
३,४,४,७-जेहि तेहि ; २,६,८- 
तेहि तेदि 


२,४,४, ६,७,८- 


.० है, ३, ४, ४, ५, ७, ८-लबाई ; 


( कषैवाई ) 


» २ै,३,४४,६,७-राज ; ८६-राउ 


२,२,४,५,६-दूसर | ७,८-दूसरि 


,»« ईऔै-सुनाएड ; २,४,४,७,८-बुना- 


येहु , ६-सुनायेड 


.. ३,१,४,४,९,८-ओर ; ७-और ; 


( अठर ) 


थ््छ सागरीप्रचारिणी पत्रिका 


२/१६श४ जिश्नत फिरेडें क्षेद्द राम संदेय | 


२।१४४ तखफत मीन मलीन जनु, 
सी खेड सीतल बारि। 


२,३,९,७-फिरेउ ; ८-फिरठ ॥ 
४,४-फिरेट 


« २, ४, ५-सी चेठ ; ३, ६, ७- 


२।१४५४,६ से तनु राखि करबि मै काहा। ... 


२१५४।२ राम बिरह भरि भरनु संवारा । 


२/१४७।४ रटहि कुर्भाँति कुखेत करारा। ... 


२:१६०,२ तात राउ नहिं सोथइ जेगू। 


२१६१७ में अति अद्दित रामु देड तोदी । ... 


२।१६५।१ मुख प्रसन्न मनु राग न रोषू | 


२।१६७ जे परिहरि हरिहर चरन, 


भजहिं भूत घनघोर। 
२।१६८/१ राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । 


२।१६४८/२ बिधघु विष खबद अवइ हिभू आगी। « 
२११६६ उठे भरत गुर बचन सुनि, 
करन कद्देउ सब खाज्ञु | 


२१७१६ सेचिय युद्रु बिप्र अधमानों। 


२)१७३।५ करहु तात पितु बचनु प्रवाना । 


सींचेउ ; ८-सीचत 
२,३१,४,४,९१,७,८८-करबि| (करव) 
३,४,५-मरि ; २,६,७,८-करि 
२, हे, ४, (५, ७, ८-करारा; ६-- 
कराला 

२,३,६,८-साचह ; ४, ४, ७- 
सेोचन 

२,३, ४, ६, ८-तेठ $ (ते ) 
७-ते $ ४-प्रिय तेही 


»«« है।७-राग न रोषू ; २,६,८-रंग 


हा] 


5७ 


] 


रक ६ 


न रोषू ; ४,५-दरपघ न रोषू 
३-भूत घनघेर; २,४,४,६,७,८- 
भूत गन फैर 

२,३,६,८-प्रानहु ते ; ४,५,७- 
प्रान ते 
२३,४,४५,८-चवह;७-चुवह; २,१- 
बसइ । 

२, ३,६,८-साजु; ४,४७-काओ 


२,३,६,८-अवमानी;_ ४,४,७- 
अपमानी 

३, ३, ६, ८-प्रवाना;। ४,४,७-- 
प्रमाना है 


२१७४१ बेद बिद्वित संमत सब ही का। .., २, ४,.३६, ६,७-विहित; ३,८- 


बिदित 


मानस-पाठमेद ( अयोध्या कांड ) ष्ष 


३१७४७ गरम तुम्हार राम कर जानिहिं। ... 
२१७४३ बन रघुपति छुरपुर नरनाहू । 


२।१७६।२ भातु उचित चरि आयसु दीन्हा । ... 
२।१७७२ मै* अ्नुमानि दीक्षि मन माही  ।... 
२।१७८।२ रखा रसातल जाइहि तबहीं । 
२।१७८।५ बैठ बात सब मुनउ सचेतू। 
२।१७९।१ कैकेई भव सु अनुरागे, 


पाँयर प्रान. ..। 


२१८० लैहि पिश्राइअ्र बारनी, 


कह हु कथन उपचार | 


२।१८०।३ राय राज्ु खबही कह नीका । 


राश्पश३ केाउ न कह्विद्दि मोर मत नाहीं ! -.. 


२१८१५ ढ़रु न माहि जगु कद्टिहि कि पोचू। 
२११८३।७ बसद्धि कलप सत नरक निकेता |... 


२।१८७४ सनमुख द्वात जो रामपद, 
करह न सहसत सहाह । 
रा१८४।१ दरपु हृदय परभात पयाना | 


२,४,७-मरम; ३, ४-मरेम; ६, 
छे परम 


« है;४))५७-नसुरपुर; २,३६, (& 


सुरपति 
२, हे 3४,५,१ै,८-घरि; ७ धुनि 
२,३,९,८-०दीखि ; ४,३,७-दील 


»« २,ह,४,४.,६९,७-रसा ; ८-राजु 
. ३,३,४,९,७-बैठ; ( बैठि ) 
'" २,३,४, ४-तनु...पॉवर; ६,८- 


तनु, पावन; २-पावन; ७-तनु ते 
पाँवर 


. शै३३,३-तेहि;।  ४,५,७-ताहि; 


€& तोहि; ३ ४४), ७-कवन; २, 
६-फोन; ८-काह 


» ३, है; ४, ५, ७--राजु सब हो 


कहें; ६-रजायसु सबही। ८-रजा- 
यथु सब कहें 

२, २, ४, ४,६,८-कहिहि; ७- 
कहृहि 

२,३,५,६,७-कहहिं; ८-कहिदहि 
२, ३, ४, ५, ५, ७, ८-बसहिं; 
( बसिहि ) 


.« ३,६,८-सहस; २,४,४,७-सहज 


«» र, है, ४,५, ३, ७, ८-परभात; 


( प्रभात ) 


२।१८४।७ जे जेहि लायक से तहँ राखा। ... २, ४, ४६, ७-तई; ३,९,८-तेहि 


थ्द नाथरीप्रभारिणी पत्निका 


१० २, ३१,४,४,७-चहत; ह (छे चल्त 
, ३,३,६,८-समाऊ; ( सुमाऊ'** 


१।१८६।१ खहत प्रात उर आरत भारी | 


२। १८६५ अर धती अ्रद अगिनि 


समाऊ |... राऊ 
२१८७ सौंपि नगर सुच्ि सेवकनि, 
सादर सबह्दि चलाइ | 


२!१८९।४ स्वामि काज कारिहहूँ रन रारी | ... 


२१८९४ अत चब लिहहड भुश्नन दसचारी। ... 


२।१९०।४ साथी बाँधि चढ़ाइन्हि घलुदी। 


००९ 


२।१६३॥४ राम्र राम कहि जे अबुहाही । ... 


श१६४ राग्रु कह्त पायल परम, 


हात भुभन विख्यात । 
२१९४,७ में टेड राम भद्द भरि याहू । 


२।१६६।१ में सनेह सब अंग सिथिल तब | 
२।१९६।२ छनु सम्ु घरे बिनय अनरागू। 


२।१६६।३ दोख जाहइ जग पावनि गंगा | 
२।१६७।२ शुर सेवा करि आयसु पाई। 


२।१६८|४ जथा अवध नर नारि मलीना। 


२१६६ बिहरत हुदउ न हृद्रि हर, 
दचि ते कठिन विसेषि । 


छू 


०० 


ढ २,३,४,४,८-भद्र ई 


राऊ ) ४,५,७-समाजू ... राजू 
२१३,४,५,३ ,७-सबहिं ; ८-सकल 


इ-करिह हुँ; ८८-करिहहु; २,४, 
४,६-करिहउ ; ७-करिहों 
३-घवलिदहूँ; २,४,५४,६,८- 
घवलिदउ ; ७-घवलिहों | 
२,३,५,९,८-भाथी ; ४,७-माया 
२,३,४,५,७-धनुही; ६,८- धनह्दी 
२,३,६-जबुहाही;  ४,५,७,८- 
जमुहाहों 
२,३,४,५,९६,७-पावन; ८्र-पॉवर 


७-चंद्र ; 
६-भाह 


» ४,४,७-बस ; २,१,६,८ए-सब 


| २,२,४,५,७-त नु हु ६ै,८-धनु । 


२--विषय अनुरागू 
२,३,४,५,६,७-दीख; (8) दीखु 


२, ३, ४, ५, ९-गुर ; ७ गुरु ; 
८-सुर 


| २,३,४.५,७-मलोना हे ६,8- 


बिलीना 


« २,३,४,५,९,७-पति ; (8) पति 


मानस-पाठसेद ( अयोध्या कांड ) ७७ 


२१६६३ मे न माइ अल अहहिं न दाने । ... ३,४ ६,७-अस | २, भेंसे 
२।१६६।८ खाद्र कोटि केटि धत सेषा। _.,, ई,८-छदर ; २,४,५,६,७-सारद 
३२००६ साँइ देह मेहि कीन्ह कुमाता। ... २,३,६,८-सांइ देह; ४-सांई 


प्ोहि ; ४,७-साँई द्रोह 
२१००८ यह निरजेख देसु २,१,४,६,८-निरजोसु; ४-निर- 
विधि बामहि | »«» जोक; ७-निरदेस 


२२०४१ जानहँ राम कुटिल करि मेही। ... २,३,४,६,८-लानहु; ५,७-जानहिं 
२१०४४ स्रतियंत भाग्य निज लेखे।_... २,४,५,७-मूरतिवंत ; १,६,८- 


मूर्रात मंत 

२।:०६।४ राउ सत्यत्रत तुम्ददि लेलाई |... २,४,५,६,७,८-बेलाई ;. ३१- 
बलाई 

२२०७१ प्रेम पाञ्ु तुम्ह सम काउ नाहीं। ... ४,५,७-प्रेमपात्र : २,३,६,८- 
प्रेमपात्रु 

२/१०८ राम भगति रस सिद्धि द्वित, २,१,४,५,६,७-विद्धि ; ८-विद्ध 
भा यह समउठ गनेयु 

२२०८४ गुर अपमान देष नहिं दुषा। ... २,३२,६-अवमान ; ४,४,७,८- 
अपमान 

२।२०८।६ कीन्दिडडु युलभ सुधा बसुधाहू । ... २,३, ६९, ७-कीन्हिह; ४,५,८- 
कौन्देहु; ( कीन्देड ) 

२।२०९।१ कोरति बिधु तुम्द कीरिद अनूपा। ... २, ३, ६-कौन्हि; ४,५,७,८- 
कीन्द 

२।२०६।६ भरतु धन्य तुम्द जगु अछु जयऊ।... २,४,५,७,८,-मगु असु ; ३,६- 
जयु जगु 

२२१०।४ पितहु मरन कर मांहिन सेकू । ... २.७-नाहिन; ३, ४, ५, ६, ८- 
मेहि न 

२२११६ मिट॒ह कुओशोु राम फिरि श्राए। ... २,४,३१,८-कुबोगु ; १,४,७- 
कुराग । 


२।२१३,४ अस कहि रलषेड रुचिर गृह नाता |... २,३,४,४.,६,८-रचेठ; ७-रसे 


ष्द् सागरीप्रचारिणी पत्रिका 


२१२१७ रामु सकोची प्रेम बस, 
मरतु खुपेम पयोति। 
२२१७ बनीं बात बेगरम चहत...... 


२।११८।३ गहईि न पाप पुंझु गुनु देषू। 


२।२२१।४ कहहिं सकल लेहि सम न सयानी। .. 
२।११४।६ सीय समेत बसहिं देउ बीरा। ... 


२।२२६ तुखसो उठे अवलोकि कारनु, 
काह श्वित सलकित रदे | 
२२२६८ आपनि समुझ्ति कद्ृह श्रनुगामी | 


२१।१२८:७ भरत हमहिं उपचरा न थोरा। 


२१२५६ छुज्ञ जाति रघुकुल जनमु, 
राम अचुअ जगु जान। 
२।२३०।७ जो श्रेंचवत शरप मातद्दि तेई । 


२॥२३०।७ नादिन साधु सभा जेदि सेई । 


२२३१३ मसक फूक अक्कु मेर उड़ाई। 
२।२३३ मातु मते महुँ मान मेदि, 


जो कछु करहि से योर । 


२।२३३।२ मेरे सरन राम की पनहों | 


२।२३६।३ ठिन्ह तरू बर्ह मध्य बहु साहा ! 


.- ई॥ई६-सुपेम;। २,४,४,७-सुप्रेम; 


पद-्सपेम 


. २, २, १-मेगरन; ४, ४, ७,८- 


बिगरन 


« ३,८-पुनु; ४,४, ७-पुन्य; २ )्ै न 


पूमु 

२,३,४,५,६,७-ते हि; ८-तेहि 
२, ३, ४, ५, ९६, ७, ८-तमेत; 
( समीप ) 


« २,३,६९,८-चित सचकित; ४,४- 


चित चक्रित; ७-चित चक्कित । 
२,३,४,५,६-कहइ;. ७-कहाँ; 
प्न्कहउ 

२,६-उपचरा; ३, ४, ४, ७,८५० 
उपचार 


« है, ३२,४,६-छत्र; ४,७,८-छंत्रि; 


रु इ कं, ॥०-अनुज; दर ४२“अनुग 


« २,३,६,७-वप भातदि; ४,४+,८- 


मातहि' दप 


रे २,३,६,७,८-जेहि डी ४,५-जैड 
«-« ₹,३,४,५. ६ ,८-मकु; ७-बरू 
« २,१,४,५४,९ ,७,८-मानि३(जानि) 


२, ३, ४, ४, ६, ७-फर्राहं; ८- 
कहृहिं 


“० ३,४,४-राम; ३,६,७,८-रामहिं 
२।१३३॥६ फेरठ समहि मातु कृत खोरी। ... 


२,३,४,५,६ ,७-मनहिं; ८-मनहु 


« २,२,४,४,६,७-तिन्ह; ८८जिन्‍्ह 


मानस-पाठमेद ( अयोध्या कांड ) 


२।११६।४ झाबिरक्ष छाँह सुखद सब कोला । ... 


२:२१८।८ जिअ की जरनि हरख इंसि देरत। ... 


२।२३९।४ बंधु सनेह सरख इषद्दि ओरा, 
उत साहिब सेवा घर जोरा | 


२।२४० भरत राम की मिलन लखि, 
बिसरा सबहि भ्रपान । 
२२४१ भूरि भा मै टे भरत, 
लद्िमन करत प्रनाम | 
२।२४६।७ सहित समाज खुसरित नहाए। 


२।२४७।४ बेाले गुर सन शम्म पिरीते। 


२।२५१ तुलसी कृपा रघुबंस बनि. 
की लाइ ले लौका तिरा । 
२)२५१।१ पुर नर नारि मगन अति प्रीती | 


२।२५२ निरति न नींद नहि” भूष दिन, 
भरतु बिकल झछुठि सोच । 

२।२५.२।६ हर गिरि ते गुरू सेवक घरमू। 

२।२४६।३१ गा चह पार जतनु दिल देरा । 


२/२४६।४ सरसखी सीपि कि सिंधु समाई । 


२।१४७।१ धूफ जुआरिहि आपन दाऊ। _... 


५९ 


३,६,८-अविरत; २,४,३४,७-- 
अविचल 
३,५,७,०-हरत॥ २,९-मनहु; 


इ-हिय को जरनि इंरत 


» ९, २,४,५,९, ८-सरस एहि; 


७-सरिस यहि ३, ४,५,७-बर; 
२,६,८-पस 


«»- २;७-बिसरा; २,४,४,६,८-वविसरे 


२,१,६,८-भाया ४५ “माय ; 
3-भाग 


कक २, है, ४ घ५ ६, ७, ८-सुसरित; 


( सुरसरित ) 

३,४,५,७,८-राम ; ३,६-मातु ; 
( भरत ) 

१,६,८-लौका ; २,४,५,७०-नौका 


२,३,४,५,७-पुर नर नारि; ६, 
८६-पुरजन नारि 
२,३,४,४,९,७-सुठि ; ८-सुचि 


न ३,४,४.,९ *७,८-हर ] २-है | 
कक ३,४,५,९,७,८-हिय हु २--हिये ्र 


( बहु ) 


«- २,१,८-सरसी सीपि; ३,४,५४,७- 


सर सीपी 
रच है; है ५ ९, ७-आ पना| द्द 
आपुन 


६० 


२।२६०।४ प्रुकुता प्रसव कि संबुक काखी | 
२।२६०।५ सपनेहु देष कलेसु न काहू । 


जांगदीप्रचारिणी पत्रिका 


« ३,४,५,७,८-कलेत ; 


२२६१८ तजह्टि विषम विष तापखस तीछी ।... 


२२६४२ करत उपाउ घनत कछु नाही ।.... 


२/२६६।२ 
२।२६८॥२ 
२।२६८।१ देव दीन्द सतचु मोहि अ सारू । 


२२७१४ किए बिलाम न मगु महिपाला | 


२२६३ मिटिहई पाप प्रपंच सब, 


२॥२६४ 


। की 


ग 
पु 


२२७१४ गनप गौरि तिपुरारि तमारी | ... 


२।१७६ अवगादि खोक समुद्र सेचहि 


२२७६ पूजि पितर बुर अतिथि, 


गुर लगे करन फलहार । 
२।२८०।६ सीछु सनेहु सकल दुड्ू ओरा ! 


२२८१४ जो घुभ असुभ सकल फल दाता | ... 
३२८२१ सुत सुत बधू बिवुध सरि बारी । ... 


२२८४ हमरें” तो अब इईंस गति, 
के मियिद्षेत्र लह्ाय । 


२,१,३६,८-काली; ४,४,७-ताली 
३, ९- 
कतोसु ( क तेसु ) 

२,६-तापस; ३,४,५,७,८-तामस 
२,३,४,५,६-मिटिह्‌ह ; ७,५- 
मिटिहई 

६,७-करत उपाय बनत | ३,४, 
४,८-बनत उपाय करत 


३,४,४,७-प्रसक्ष; २,६,८-प्रतंन 


२, २,६,८-मेहिआ्र भारू; ४, ५, 
७-मेहि सिर भारू 


. ४,४,८-किए ; २,३,६-किये ; 


७-किय 
२,३,१,८-गनप गौर तिपुरारि; 
४,४,७-गनपति गौरि पुरारि 


«« ऐरे,४,३,६-सेक ; ७-शोक ; 


प्-सेच 


»«« हैं; २ ४, १,६,७, ८-फलहार; 


(फरहार ) 

२३४, ६, ८<-सकल; ४,७- 
सरस 

२,३,४,४६,६,८-जा ; ७-से 

२, ३, ६-बभिजुघ ; ४,४,७,८- 
देवसरि 


« ई,४,५,७-तो ; २,६,८०व२प भूप 
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२।१८८६।६ सिंय सनेद्द बट बाढ़त जाहा । 
२१८४८ मोह मगन मझति नहि बिदेह की । 
२:२८६।४ श्ोव सकुल महू मनहूँ तमानी। ... 


१।२८८।४ बहुरदि लपन भरतु बन जआाहों। ... 
२।२८८।६ जद्यपि रामु खीम समता की । 
३।२६१।४ प्रमुदित फिरम बिबेक बढ़ाई। 
२२६२ खकट तहत तंकेाच बस, 
कृहिञ्र जे आपसु देह ! 


२।२९३।४ भूप भरतु मुनि साधु समाजू 
२।२६४।६ चंदिनि कर कि खंड करज़ोारी। ... 


२।२६८।५ आपु समान साज सब साभजी | 


२।३०० आपसु देइझ देव अब, 


सब॒ई झुघारिश्न मोारि । 


२३०१ भरत जनकु मुनिगन सचिव, 
साधु रुचेत बिहाय। 


१३०४६ नतरु प्रजा पुरञन परिवारू । 


» २,१;४,३,९,७-सनेह; &) समेत 


२,३,४,४,६,७-मति $ 8) अति 
२,१,७-सक#ुच महुँ ; ( सकुचि 
महि ); १,४,४-सकुच महि ; 
८-सकुचि महु 

२,३,४,५, ६, ७-अहुरहि &छ 


बर नहिं 


» रै-सीम ; २,४,५४,७-सी व ; 


६,(6 सीय 

« ४,५,७-बढ़ाई; २,३,६, (8) 
बड़ाईं 
३,२३,४,४, १७-संकट ; (8) 
संकत 


« है, रे,४,५,९,७,८-साघु; ' सहित) 


२,६,८-चंड करचोरों; ३८० 


चंद कर चोरी $ ४, ४-थंद्र कर 
चारी 


- ४, * ७-समान ; २,३,६,८- 


समाज 


३-चब्ुधारिअ ; ७-सुधारिय ; २, 


»« ४,४५९,८-सुधारी 


श्‌ | डे ॥5, 5, दर 39-प्रुनिगन डर द््न 


«« गनिजन 
२।१०४।३ तुम्ददि बिदित सबही कर अरसू। ... 


३-मरमू $ २, ४, ४, ३१, ७,८- 
करमू 


म्न्क २,३,४,४,९-पुरजन 9 ७८ 


परिजन 


8२ 


नागरीप्रचारिणी पश्चिका 


२।१०४।४ साथन एक सकल सिध्रि देनी, 


२।३०६।८ से अवलंब देख मेहि देई | 
२३१०४ कद्भक कठोर कुबस्तु दुराई। 


कौरति सुगति भ्ूमिमय बेनी । 


२।३१५।७ मेाहि लगि सहदेड सबद्दि संतापू। ... 


२३१३१ सब झुछि सरस सनेद सगाई | 


२३१४५ खलेंहडु कुमग पग परै न खाले । ... 


२।३१५।४ जनु जुग ज्ामिक प्रजा प्रान के | ... 


२।३११।३ करि प्रनाम बर प्रिनय निहोरे। ... 
२३२४)१ घट न तेजु बलु मुख छुबि सेई | ... 


रा३२४ माँगि माँगि आयसु करत, 


राज काज छह भाँति । 


++आाक ०७०» + 3० 


३,४,४,७-साधन ; ९,६, (&छ) 
साधक ; ( भूमिमय ); २,३,४, 
५,६,७,८-भूतिमय 


«« र)३,५ दे ] ४,४,७-देव 
«० ३,४,३,७-कहुक | २३,६,८-कहु 


३,८-सदेठ सबहि ; २, ८,४,९-- 
सबहि सहेउ ; ७--सद्देठ सकल 


० २,६ ८-सुचि रु ३,४,५,७-कचि 


सरस 
२,३,४,५, ९, ७, ८-चलेह*"' 
परहिं ; ( चलत ) 
२,१,४,५,७,८-जामिक ;_ १- 
जामिनि 

२,१,४,४,३,७-बर $ ८-बय 
४,५,७ में भा० का पाठ है; 
८-धटइ तेजु बल मुख छबि सेई; 
६-धटइ तेजु बल सुख छबि साई; 
२-घटत न तेझु बल श्रुत छुब़ि 
सेई 


-« २/५,३-चहुँ ; ३,४,७,८-ब हु 
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३।छो०।१ मेहामराघर पूछ पाठन'** 
१।५१ पुर बर भरत प्रीति मै” गाई। ... 


२।१।१ चला भाजि बायस भय पावा | 
३।१/८ सब जगु लाहि अनलइ ते ताता।... 


३।३१ चरित किए श्रुति सुधा समाना। ... 
३३२ त्वदंत्नि मूल ये नरा: ।**' मत्सरा; 


३॥३ ल्वदीय भक्ति संजुता: | 


३।४।२ आसिष देश निकट बैठाई। 
२४४ कह रिषि बधू सरस म्दु बानी । 
३।/८।५ मित प्रद्‌ सब सुनु राजकुमारी | ..« 


३।४।७ आपद काल परिखिझददि करी। -- 


३।४:८ बृद्ध राग बस जड़ घनहीना | 
३।४।१४ से निकिह त्रिय भुति अस कहई | ... 
३।४।१६ पति प्रतिकूल अन्म जहेँ जाई | 


३।५।२ आयसु द्वोइ जाउ बन आना । , ... 
३।४।७ भरी तुम्हद्दि सब देव बिहाई । 
३।३।९ केहि विधि कदें जाहु अथ स्वामो । 


१,९,१,४,३,१-पूण ; ७-पुरु 
१,२,३,४,/४,,९-पुर नर; (पूरन); 
७-पुरजन 


. १,२,३,४,४,६-भाजि ; ७-भागि 


१,२,३,४,९,७-ताहि ; ६-तेहि ; 
१,२,३,३-अनलहु ; ७-अनल ; 
४,४-अनकहँ 
१,२,१,४,५,७-अति ; ६-अति 
१,४,४-नराः' * 'मत्सरा: ; रै,रे, 
६,७--नरा मत्सरा 
१,१/४-स॑ंयुताः ; ३ संयुता ; ४, 
६-संयुतां ; ७-संयुत्त॑ 
१,३,३,४,५,३-देश; ७-दौन्द 


-- १,२,४,४,६-सरस ; ३,७-सरल 


१,२,३,४,५,३६-मित प्रद सब; 
७-मित मुख प्रद 
१,२,३,४,५,९-परिखिअहि; ७-- 
परिखियहि ; ( परखिअह्दि ) 


| २, रे १४५४५ ५ १७-जढ़ूँ 


१, र हे हे १४)*, ९ नस 3 ७-६ ते 


». (३३,४,४-जन्म ; २,३-अन्मि 


७-अनम 


१ श्र $ ३,४,५,६-देइ ड़ ७-शाउठ 


-« १,२, ३,६,७-भजी ; ४,४-भजिय 


१,२, ३,३६-कहों जाडु भ्रव ; ४,५, 
७-कहँँ जाहु बन 


ई४ लागरीग्रषारिणी प्रश्निका 
३६२ आगे राम अलुअ पुनि पाछे। “काछे। १,२,३,४,४,६-अनुज ; ७- 


३।६।३ उमय बीच झी साहइ कैसी । 


१।६।४ पति पदढिचानि देदहि शर बाटा | ... 


३ २क।७ सबद्रसी तुम्ह अंतरजामी। 


३, १क सकल मुनिन्‍्द के झाभमन्दि, 
जाइ जाए सुख दोन्ह | 


१।१क।१ मुनि अगररित कर सिध्य सुजाना। ... 


३॥१क।१ नाम स॒तीक्षन रति भगवाना | 
३।१क।४ है विधि दीनबंधु रघुराया । 


३।१क/१२ कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई । 
३।१क।१७ जाग न ध्यान जनित सुख पांवा । 
३।४क।८ हर द्वद मानस बाल मरालं | 
३।४क। १८ बसतु मनसि मम फानन चारी। 
१।४क१।२० जे केसल पति राजिव नयना | 


शषन ; १,२,३, ४, ६-काछे ; 
4,७-आछे 


.-« १२२ ३,४,५,५९-भी सेहह ; ७- 


भी साइति; (सिय सेइति॥) 
१,१,३,४,५,६-बर ; ७-सब्र 


» १,२,३,४,७-सवदरसी; ४,६- 


समदरसी; १,२,३,४,५,९-तम्ह; 
७छन्‍-हर 


««« है; रे-आश्रमहि;। ३, ४, ५४- 


आशभ्रमन्दि; ६,७-आभ्रम 
५ डर डर ४,४,६,७-अगस्ति; रन 
अगस्य 


« ै,३,४,४-सुतोछुन;७-बुवोच्छुन, 


२,३-सुतीक्षण 


तर] १,२,५,६९-है विधि ३,४,७- 


है विधि 


« १,२, २,६-पुनि; ४,४,७-चलि 
. १,२,३,४,४,७-जाग; ६-जान 


५६०५ 


श।४क।१४ समुक्ति न परे कूठ का साँचा | ... 


हैक।! एवमस्तु करि रमानिवासा । 


ढ १,२, २,४,५,७-नाल 9 ६-राज 


१,२,२,६-बसतु ; ४,५,७-बसहु 
१,२,३,४,५,६९,७-जो; (से ) 
१,२,६,७-नयना ; ३,४,४-नैना 
१,२,१,४,४,७ मूठ का साथा ; 
६-रूढद का साचा 


« १, २-करि ; ३, ४५ ४, ९, ७- 


कि 
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१(भ%क।६ युनत अगस्ति तुरत उढि धाए। ... १,२,३/४,४/७-घव८; ६-बाय 


१।६क मुनि समूह मई वैठे, ,» रै; रे, ४, ५, ७-महेँ; ३-मह; 
सन्पुख सब की ओर | ३-मे। 
३॥६क! ३ जेहि प्रकार मारों मुनि द्ोही । ... १,२,३,४,५,६-मनि दोही; ७- 
घुर द्रोही 
३।६८६ ऊमरि तरु बिसाल तव भाया। ... १, २, ३, ४, ४,९-ऊसरि; ७- 
डूमरि 


३।६क।८: तव भय डरत सदा साउ काला । ... १,२,३१,४,५४,३६-भय; ७-डर 
३।६क, १० बसहु द्वदय भरी अनुज समेता। ... १, ३, ४, ५, ६-भी; २-खो; 


७-सिय। 
३७ गीघ राज सै मे ८ भद्द, »« १) रैं, रे; ४, ५,७- बढ़ाई; ६-- 
बहु विधि प्रीति बढ़ाई | हृढ़ाइ 
३।८ रेस्वर जीव मेद प्रभु, «» है; रे, रै-जीव; ४, ५, ६, ७- 
सकल कहाँ सम॒काइ । जीवहि; १,२,२,४,५,६,७-कह हु 
( कहे! ) 
३॥८।३ से सब माया जानेहु भाई | ««« ११२,३.४,५.७-सब; ६-समभ 
३॥८।४ बिद्या अपर अबिया देऊ। »»» *ै; २, ३, ४, ५, ७-अपर; ६- 
अपार 
३॥९॥६ निज निन्र कम निरत श्रुति रोतो । ... १,२, ३, ४, ५-कमे ६-धमम; 
७-घरम २-खुति; 
३।६।७ यह कर फल मन विषय ब्रिरागा। ... १,२-भन; ३,४,५, २,७-पुनि 
३॥९॥७ तब मम धरम उपज अनुरागा। .. १,२,३,५,५४,६-धम॑; ७ चरन 
३॥१० बचन कर्म मन मेरि गति, »«« १.३, ४, ४,७-निःकाम; २,६- 


भजनु करहि नि:काम | निष्काम; ( निहकाम ) 
३।१०६ दोइ बिकल सक मन नदि रोको। १, २, ३,३,७-सक; ४,४-सकि; 
१,३-मन नहिं; ३,४,+,६,७- 
मनहि न 
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३१०८ थद्द ठंजेग विधि रया विचारी । ... ३, ४, ५-यह; १, २, -येह; 


3-झस 


३१०१० ताते” झब लगि रहिउें कुमारी |... १, २. ३, ४, ५, ६, ७-रहिउ। 


२३।१०।११ अहै कुमार मेर लघु आता | 
३।१०।१४ प्रमु सज्नथ के।सलपुर राजा | 


३१०१६ लोभी असु चद् चार गुसानी | 


१११ वाके कर रावन कह, 


मनो घुनघती दीगिद । 
३।११।२ खरदूधन पहि ” गइ विकछ्षपाता। 
३।११।४ घाए निसिचर मिकर बरूथा। 


१॥१२९ मरकत सयत्र पर रलूरत दामिनि,, . . 
काटि से जुग भुजग ज्योँ। 


३।१२ आइ गए बरगमेल, 


घरहु घरहु धावत सुभट | 
३।१२।॥३ देखे जिते हसे हम केते । 


३।१३ उर दहदेठ फहेउ कि घरह चाप, 
विकेट भद रमनीचरा 


आर 


( रेउ ) १, ३, १, ४, ४, ९ै- 
कुमारी; ७ -कु आरी 


. १, ४, ६, ७-कुमार २,३,४- 


कु आर 
१,२,६-संम्रय; ३,४,४-समर्थ; 
७-समरथ 


, १) २) है, ४,४,७-गुमानी; ६० 


०क० 


गुनानी 

१,२,५,५--मनौ; ३, ३,७-मनहु; 
१,२,७-चुनवती; ३, ४, ४,६९० 
चुनौती 

१,१,४,६-विलपाता; २,४,७- 
बिलषाता । 


ढ १, र्‌, डै, ४, ५, ७-निकर; है 


ब्रन 
१,२,४,५४,६,७-सैल| ३-सयल 
१,३,२, ५, ६-लरत; ४, ७-- 
लख्त 
१, २, २. ४, ५, ९-धावत; ७- 
धावदु 


« १,२,३,४,५,७-इते ; ६-४ने 
३।१२/१२ जीँ न देह बल घर फिरि जाहू | ... 


१,२,४,४,३,७-भर + २-खर 
( ग्रह 2? 


« १,२,४,५,६-थाए ; १३-थामे ; 


७-धावहु 


सानस-पाठसेद (आरश्य कांड) हक 


३१३ प्रभु कौरिद् धनुष टकेर, ००० रै।रे,३,४,५/३०-मवायहा ; ७- 
प्रथम कठार बेर सयायहा | भवामहा 
३।१३॥१ फु'करत जनु भरह्दु ब्याल । »»« ै,२)३,४,४,७-बहु ; ६-निज 
३।१३॥६ झायुध झनेक प्रकार | “« १ै)ह४,४,७चअकार ;। ३, ६- 
झपार 
११३११ खग कंक काक खूकाक | ««« (३९-सुगाल ; ३,४,५-चुराल ; 
३,७-शश्गाल 
१११४ कटकटदि  जंबुक भूत प्रेत, «» रै१२-खप्पर ; ६-खपर ; १, ४, 
पिसाच खप्पैर धंचईी । ४,७-खप्पर 
३१४५४ चुआँ देलि खरदूषन केर |. ... १,३,४,५-घुआँ; २,३-वुआं ; 
७-घुआ 


३१५९ रूप रासि विधि खारि सेवारी।.... १,२,३,४,४,६-नारि ; ७-रची 
३॥१४।१० सुनि तव भगिनि करदि* परिदासा। १,२,३,४,५-करहि; ६-करहि; 


3-करी 
३।१६ खूपनचदि समुकाइ करि, »»« *९ै, २, ३, ४, ४५,९,७-सूपनपहि ; 
बल बोलेसि बहु भाँति ( चूपनसइ ) 
११७ लद्धिमन गए, बन्द जब, १,२,३,४,५,६-मूल ; ७-फूल 


लेन सूल फल कंद। 
११७॥४ जे। कछु चरित रखा मगवाना। ... १,२,१,४,५,७-रचा ; ६-रचेउ 
३।१८७७ मइ मम कीट संग की नाई। ... १,१,२,४,९।७-मम ; ६-मति ; 
१, २, ३, ४, ५, ९,७-को नाई; 


(के नाई) 
३११६४ बेद बंदि कबि मानस गुनी।_... १,२,३,४,४-मानस ; ६, ७- 
भानस 
११२० मम पाछे धर धापत, ««« है) रै) है; ४) * ९, ७-बावत; 
घरे सरासन बान | ( घाहहें ) 


श१०।११ माया सृग पाछे सोइ घावा।._... १,२-सेइ ; ३,४,४,३६,७-से 
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३।२०।१४ धरने परेड़ करि घोर पुकारा ! 
३१२१३ जाहु बेगि सकठ अति आता | 
३।२१।५ मरम बचन जब सीता बेला । 


«मन डाला 


३१११९ इत उत चित चला भसड़िद्ाई ।... 
३२११० रह न तेज तन बुधि बल लेसा। ... 
३।२१।११ नाना विधि कहि कथा छुद्दाई। .. 
३॥२१।१२ बोलेहू बचन दुष्ट की नाई । 
३।११।१६ सुनत बचन दससौस रिसाना | 


३।२२।१ हा अगदेक बीर रघुराया | 


३।२२।११ निर्भेय चलेसि न जानिेद्दि माही | .. 


३॥२३ तब असेक पादप तर, 


राखिसि जतनु फराइ। 
३॥२३॥३ मम मन सीता आश्रम नाही । 


१११५ अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। 


जहाँ | 


,»० रै,९३१,४,४,६-परेठ $ ७-परा 
« है /१,३,४,४,७-संकठ डर ६न्कएं 
» १, २, ३, $, ७-बेखा |... मन 


डोला; ४,५-बे।ली ।...मति ढोशी 
१,२,३१,४,५,६-भड़िदाई; ७- 
मड़िभाई । 

१,२,३,४,५,६-बल लेसा; ७- 
लवलेसा 

१,२,३,६-सुहाई ; ४ ,औ-साहाई; 
७-सुनाई 


, १,२,३,४,४-बेलिहु; ७-बालदढु; 


६ -बेले 


, १,२,६,७-रिसाना ; ३,४,४- 


लजाना 


, १,औ-जगदेक ; २-जग एक; 


&६-जगदैक ; ७-जगदेव ; ४,५- 
जगदीस 


« १२,२।१,७-जानेहि ; ४, ४- 


जआानेसि 


+ १, ३, कै] ६-रालिसि हे डे, फू 


राखेसि ; ७-राखे 


, ३,४,४,९-में भा० का पाठ है;१, 


२-मम सीता आशभ्रम महँ नाहीं; 
७-मम मन आश्रम सीता नाही | 


“ १,२,३,४,४,७-तहवों '* जहवोँ। 


६-तहाँ जहाँ 


३।२३।१८ सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा । «»- १, २, ३, ४, ५, ६, ७-जिन्ह ; 


( चिन्ह ) 


मसानस-पाठभेद (आरण्य कांड) ६९ 
३।२४।२ लैहिं खल जनक युता हरि लीन्ही ।"'' १,२,४,५,३९-तेहि ; ३- तेहि ; 


(ते ) ल्‍ 
११२६ जे राम मंत्र जपंत ... -« रै+९३,४,४-जे ; ६,७-जा 
३।२६. जेदि भुति निरंजन ब्रह्म व्यापक ... १+२,३,४,४,६-निरंजगन ; . ७- 
निरंतर । 
३।२६ पस्य॑ंति जं जोगी जतनु करि, »» ?३२।३,४,औ-सदा ; ६,७-जअदा 
फरत मन गे बस सदा | 
३११७ मन क्रम बचन कपट तजि, «०० १)२,३,४,४,९,७-कर; (गुर) 
जो कर भूसुर सेव । 
३३२७ मादि समेत बिरंचि सिव, «* १,२,५,६-ताके ; ३,४,७-ताके। 
बस ताके सब देव | ( तेहि कई ) 


३।२८।३ तिन्ह महँ मै*शझति मंद अ्रघारी । ... १,२९,३,६-अति; ४,४,७-मति 
३॥२८॥६ मर्गात हीन नर सेहै कैसा ।...जैसा १,२,३, ४, ५, ए-कैसा...जैसा; 


७-कैसे ...जैसे 
३।३१ सद्दित बिपिन मधुकर श्थषग, «-«« १३१,३,४,४,३६-जलग; ७-खगन 
मदन कीन्हि बगमेल | 
३।३१ डेरा कीन्हेउ भनहु तब, .»« १३९३, ४,५, ६-कोन्देठ; ७- 
कटकु हृटकि मनजात | दोन्द्देउ 
३॥११।१० चदुरंगिनो सेन संग लीन्दे। . ... १,२,३,४,५,७-सेन; ६-सेना 
३।३२।१ कामिन्हि कै दौनता दिखाईं।..... १,२,३,४,५,६-कै; ७-कहे 
३॥३२।४५ खत हरि भजनु जगत सब सपना | ... ४,७-सत; ४-सक्त; १,२, ३,९- 
सत्य 


३११ मायाछुन्न न देखिए जैसे निगु न ब्दा। १,२,३-देखिश्रो... १-देखिअ; 
४,५, देखियै; ७-देलिए, 
३॥३३॥६ पाटल पनस पनाख रसाला।_... १, २, ३-पनास; ४, ४, ६,७-- 
परास 
३।१४ फल सारन नम्नि बिटप सब, ,.. १,२, भांरन नप्नि; ३,४,४,६,७- 
रहे भूमि निअराह | भर नम्न 


ह नागरीप्रभारिणी पत्रिका 


३॥६४।१ सुनहू उदार परम्न रघुनायक ! ,.. १,३,४,६-उदार परम; २-उदार 

सहज; ७-परम उदार 
३३७ काम क्रोध लोभादि मद, .«« ैै३९३,४,४,७-के; ६-कइ 
प्रबल मेह कै घारि | 

३।३७।५४ दे।इ दिम तिन्दहि देसि खुल मंदा। १,२-देति सुख; ३,४,५-तिन्दे 
दहै सुख; ६,७-देति दुख मन्दा 

३।१८।६ जिन्द ते मै. उनके बल रहऊ”। ,.., १,२,१,४,५-जिन्‍ह ते; ६-जाते। 
७-जेहि ते 

३।१८।९ धीर घस्मे गति परम प्रवीना। ... १, २, ३, ४, ४-धम्मंगति; ७- 
घरम गति; ६-भगति पथ 


३।३६ गुनागार संसार दुश्छ, »«» १२, ३,४,४,९-दुख, ७--धुख 
रहित विगत संदेह । 

१४० दौप सिखा सम जुवति तन, ._... १,२-जबति तनु; ( जुवतिजन ) 
मन जनि होसि पतंग | ३,४,५,९-जुवती; [ केादवराम 


में यह दोहा नहों है ] 


मानस-पाठभेद ( किल्किधा कांड ) हि 
किष्किया कांड 


४)०।१ आगे चले बहुरि रघुराया | 
४।०५ पठणए यालि दाहि” मन मैला | 


४।१ जग कारन तारन भव, 
मंबन धरनी मार। 
४१२ एकु मैं मंद मेहह बस, 
कुटिलछ दृदय अशान | 
ड।ड तब इनुमंत उसय दिसि, 
की सब कथा सुनाई । 
४४४ परवत परी बहुत बिरूपाला | 


४४१४ फरकि उठी द्वौ भुजा बिसाला । 
४६ सुन सुम्ीव मारिह्दौं, 


बालिदि एकद्दि बान | 
४।६।१२ बिनु प्रयास रघुनाथ उठाए | 


४।६।१३ यालि बधव इन्ह अइ परतोती । 


«»० है; रे, है; ४ ,४.,९,७--रशुराया 

««» है)२,४,४,६-पढए ; ३-पढये ; 
७-पढठवा 

»«» १११,३;४,४,९,७-मष; (भवर्हिं) 


»«« रै,२,१,४,५,९-कुंटिल ; ७-कौस 


»«० १ै)२,३/४,७-की ; ६-कह ; ४- 
कि 

०» रै)२,३,४,४,७-विद्वपाता ; ६० 
बिलखाता 

. २-६ ; ३/४,४-उढों देड ; 

६-उठी दो ; ७-उठे देठ 

१,२, ३/४,४,६-मारिहों ; ७-मैं 

मारिदों 

« द“डउढाए; ७-रघुबीर दहाए ; 

१,२-इढाए ; ४,४,६-रघुनाथ 

ढह्वए 

१,१,७-भइ ; ४,४-मै; ३-भव; 

६--वाली वभ को मे 


| 
4 
+ 


४॥६।२१ अब प्रभु कृपा करहु पद्ि भाँतो | ... ४,४-एहि ; १,२-येहि ; ३,७- 


४।७ कटद्द धाली सुनु मीरु प्रिय, 


४७ जे कदावि माहि मार हि, 
वै। पुनि दाउ सनाथ | 


यहि ; ६-पेढि 
«» ३२, ३ ,४,३,६-कह बाली ; ७- 
कहा यालि 
१,३,४-मा हि; ४-मारिहिं ;६- 
-» मारहि; ७-मारिहै; २-मारिहहि 


फर्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


४१० शुसन साल जिमि कढ ते, 
गिरत न जानै नाग ।. ... 
४१११२ स्वारथ लागि करहि सब ग्रीती । 
४११४ सताह सुम्रीव कीन्ह कपिराऊ |... 
४१५४ करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा |... 
४१३२ दामिनि दमक रह न घन माही ।... 


४११॥४ छुद्र नदी भरि चली सेराई । 
जस थारेहु घन '** 


४)१४ जिमि पाखड़ बाद ते, 
गुप्त होहिं सदग्रंथ | 


४१४४ खाजत कतई मिलइ नहिं धूरी। ... 


४ १४)१० जिमि हरिनन हिय उपज न कामा।... 
४१४ कबहेुँ प्रबल बह मारुत, 
जहँ तह भेघ उड़ाहि | 


४।१४।२ जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई । 
४१५४।१०- फेठ एक पाव भर्गात जिमि मेरं।... 
४)१३६।२ फूले कमल सेाह सर कैसा... जैसा... 
४।१७।८ लड्धिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | 


४।१६।१ करि बिनती सम्तुकाड कुमारा | 


४१६७ मुनि मन मोह करे छन माह" | ... 


१,१,३,४,४-आने ; ७-जाने ; 
६- जानइ 
१,२,३,४,४,७-करहि; ६-करति 
१,१,३,४,५,६-साइ ; ७-से 
३-की ; १,२,४,४,६,७-कै 
११९३,४,५,६-र६ न; ७-न 
रह; ( रही ) 


« १)२,४,५,६,७-तेाराई;३-घुराई; 


( उतिराई ); १,२.४,५, ६, ७- 
यारेह्ु ; ३-येरेहेँ 


७ ॥॥$ २) है, १.६-पाखंड; '४,७- 


पाखंडी; १, २,३,४,४,६,७-गुस 
(लुप) 

१,२,३, ४, ५, ७-कतहूँ मिल 
नहिं ; ६-कतहूँ मिलइद्दि 
१,२,३,४.४, ७-हिय; ६-पिय 


* १ के रे १४, ५+७- भेहे॥ र्‌ )९-चलं 


"० हैं )९, २,४,१,७-कत; ६- ऋतु 


१,२,९,४,४,७-जिमि; ६-जसि 
१,२,३,४,६-कैसा-जैसा; ४,७- 
कैसे... जैसे 


» १,२,३,४,५, ७-लछिमन; ६- 


लक्चिमन 


* १,२, ३ ,४, भर, 8, ७-समुकाड; 


(समुझाइ) 
१,२,रे ४५ ६ -माद; ७-छोम 


प्रानस-पाठभेद ( किध्किधा कांड ) ७३ 


४२११ से मूरुष जो करन थह् लेखा । ... ९, २, २,४,६०करन चह; ७- 


करि चहे; ४-किय चह 
ड२२३ मन कम बचन से जतन विचारेहु। १,३,४,४-से जतन; २,६-से 
जतनु; ७-सुबतन 
४११५७ साइ गुनक्ष सेई बड़भागो | »« ३)४,५,९,७-गुनश) १, २-गुन 
ज्ञान 
४१३३ मिले न जल घन गहन भुलाने। ... १,३,३,४,४,६-घन, ७-बन 
४१४ दीख जाइ उपबन »»« १३२/४,४-वबर सर विकसित बहु; 
थर सर विगसित बहु कंज | ३,६-सर बिंकतित बहुतक; ७- 
सुमग सर बिगसित 
४२६ निज इच्छा प्रभु अपतरइ, ,»० रै३२,३,४,७-प्रभु अवतरह; 
सुर भहि गो द्विज लागि | ५-अवतरहिं; ६--अवतरह प्रभु 
४२६ सगुन उपासक संग तहेँ »«« १,२-मेब्छ सब; ६-मेछ सुख, 
रह्ि मोच्छु सब त्याग । ३,४,५,७-मेोक्ष सब 
४२६।१ गिरि कंदरा खुनो संपातों । “« १,२,३,४,४-सुनी; ६,७ - सुना 
४।२६ बादेर दाइ देखि बहु कौसा।._... १,२, १,४,५-देखि; ६,७-देखे; 
१,२,६-बादेर; ३,४,५,७-बाहिर 
( बाहेरि ) 


४।२७।५४ लागो दया देखि करि मेही |... १,२,३,४,४,६-करि ; ७-श्रति 
४।२७,६ जमिदृरहि” पंख करसि जनि खिता। १५२,३,४,५,६-चिंता; ७-चीता; 


(चिन्ता) 
४२८ मैं देख तुम्द माही", »« १,२,३,४,६-नाही”; ४-नाहि ; 
गीधहि हाल्‍्ट अपार ७-नाहिन 


४।१८।५ अस कहि गदड़ गीष जब गएउ |... १,२,२,४,५,७-गढड ; ६-उमरा 
४।२८।६ पार जाइ कै संसय राखा । ««» रै२,२,४,४-के ; ६,७ -कर 


४२९ उमय घरी मइ दोनदी, «« रै। है, ३, ४, ४५,६-दीन्ही ; ७- 
सात प्रदछिन धाइ। दीन्दि मैं 


७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


४।२६।३ कह रीछ पति सुमु हनुमाना । _... ११२,४,७-कहद रौदुपति सुन 
का चुप शाधि रहेहु बलबाना |... इनुमाना | ३-रिब्छुपति ; १,१- 
का चुप सानि रहेहु बलवबाना; 
३,४,५,७-का चुप साधि रहेड 
बलवाना; ६-का चुप साथि रहेउ 
बलवाना। कह रिछेस सुनहु 
हनुमाता । 
४२९४ जे! नहि होइ तात॑ तुम्ह पादी । ... १,२,३,४,४-द।इ तात; ६,७- 
तात दाइ 
४)२९|८ लीलहि नापठ जछनिधि खारा । १,२, ३, ४, ५, ६, ७-जलनिधि 
खारा ; ( जलधि अपारा ) 
४३० तिन्द कर सकल मनेरथ, »«» १,१,३,५,६-तिसिरारि ; ४,७ 
सिद्ध करहिं जिसिरारि। प्रिपुरारि 


मानस-पाठनेद ( सुंदर कांड ) जप 


हर कांड 
३।छो०।१ शांत शाश्यतमप्रमेयमन्ष,..... १,२,१-शांत' साश्वत ; ४,५,३, 
शीर्षांखशांतिप्रद । ७-शांतं शाश्वत ; १,२,२,४,५, 
< ७-गीर्वाश ; ६-निर्वाण 
हू छो०।१ वानराशामधीशं** १,४,४,७-णाम ; २,३,६-नाम 


५४।०३ द्ोइदि काजु मेहि हरष विसेखी । ,... १,२,३,६-देइहि; ४,४,७-देह 
१०७ जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। ... १५,२,३,४,४,६-जेहि''"'चतेउ ; 
चलेड''' ७-जे' * दीन्द ; (चलि सो था ) 

५।०८ पही भाँति चला हनुमाना। _-« १,२,३,४-एड्टी भाँति चला; 
४,७-तेही ; ६-येही 

४।१६ तासु दून कपि रूप देखावा।..... १,२,३,४,६,७-दून ; ४- दुगुन 

५२४ सोइ छल हनूमान कह्दें कीन्दा। ... १,२,३,४,५४-सेह "कई | ७- 
सेइ-**ते ; ६-से**“कहे 


४॥ ३ कनक काट विचित्र मनि कृत, १, २, ३, ४,५,६-सु दरायतना ; 
छुंद्रायतना घना । ... ७-सुदरायत शझति 
३६।३ कहूँ आल देह विसताल**' १,२,३,४,४,९-माल; ७-मन् 
४॥।१ नगर चहु दिसि रछुद्दी ।“मछुददी १,२,३,४,१-रछहों-मदही ; ६, 
७- रत्वहीं-भक्तहीं 
4॥३/२ से कह चलेसि मेहि निंद्री। ... १, २, ३, ४, ६,६-निंदरी ; ७- 
निन्दरी 


॥३।३।४ रुघिर बमत घरनी हनमनी।_--: १,२,३,४,४,७-बमत ; ६-वमन 
४॥३।७ विकल दासि लै” कपि के मारे । ... १,२,३,४,५,६-तै'; ७-जब 


॥।४ लात स्वर्ग अपवर्ग सुख, १,२,३,४,५,६-तात ; ७-साव 
घरिअ तुला एक अ्रंग | 
॥|४।३ गरुड़ सुमेद रेनु सम ताही | १,२,१,४ ४५,६-गरुड ; ७-गरुअ 


राम इपा करि खितवा जाही । १,२,३,४,५,६-चितवा ; . ७- 
चितर्वाई 


जद लायरीप्रचारिणों पत्रिका 


पू+॥ नय तुझुखसिका इंद हहें, «“« १,२,३,४,५,९-ठुलसिका ; ७- 
देखि इरष कपिराइ । तुलसी के 
५।७।१ झुनि सब कथा विभीषन कहो । ... १,२-छुनि ; ३,४,४.६,७-पुनि 
१७४ देखी चहाँ जानकी माता | ,» है१२,औ-देखी ; ४,४,६,७-देखा 


प।८ निज पद नयन दिए मन, »« १३२,४,७-चरन महु ; ३.४- 
राम खश्न मह्ूँ लीन । चरन भहेँ; ६-कमल पद 
४/८|३ साम दान भय सेद देखावा।_... १,२,३,४,१,६-दान | ७-दाम 
पू।८/८ अस मन समझ कहति जानकी। ,.. १, ३२, ३, ४, ६-समुकु; ४,७- 
समृुक्ति 


१।६।४ सुनु सढ अस प्रवान मन मेरा । ... १,२-मन; ३,४,५,६, ७-पंन 
प।६।६ सीतल निसि तथ झसि बर घारा। १, २.३,४,४,६-निसि तब असि; 


७-निसित बरदसि 
१॥१०॥६ तब प्रभु सीता बोलि पठाई |... १, २, ३, ४, ५, ६-सीता; ७- 
सीतहि 
१११११ देहि अगिनि तन करहद्ि निदाना [... १,२,५,७-तन; ३, ४, ६- जन; 
(जन ) 
५।१२।७ भवनासत्त जेहि कथा छुद्दाईं।.... १,२,२,४,५,६,७-पुहाई; (सुनाई) 
कही से प्रगट**- १,२,३,६-कही; ३,४,७-कहि 


४।१३॥७ बचनु न आव नयन भारि बारी।_... १,२,६-भरे; ३,४,५,७-भरि 
४॥१४४ जे दित रहे करत तेइ पीए ।._... १,२,६-जै हित रहे; ३,४,५,७- 


जेहि तद रदे 
' ५१६ सुनु माता सालासूग नहिं .» १,३,४,४,६-साखामूय नहिं; 
बल्ल जुद्धि विस्ताल | २-साखामगन;. ७-साखा- 
मृगह्टि 
४१६४ निर्मर प्रेम मगन इनुमाना।_... १,२,३,४,५,६१-मगन; ७-हरख 
१।१६'८ परम सुभट रजनाचर सारी । .,.. १,२,३,४,४,७-भारी; ६-धारो 


४॥२०१ का में अवन सुनेदि नहिं मेही।... १,१,४,४,६,७-लवन बुने; ३- 
मुनेह्ि 


मानस-पाठमेद (सुदर कांड) ्र] 


५।३१०।३ मारे निसिचर केहि झपराधा।._... १,२,३,४,४-मारे; ६,७-मारेदि 
११२०४ पालत सजत दरत दसंसीसा | ... १, २,२३२, ४, ५,६-पालत सबत 
हरत; ७-सिरजत पालत हर 
१२१६ ओ सुर असुर चराचर खाई। १,२,३,४,४,६, ७-असुर 
४/१२ गए. सरन प्रभु राखिहँ, , १,१,४,५-राखिहेँ; २-राखिहें; 
तथ अपराध बिसारि। ७-राखिहै; ६-राखिहि; (राखि- 
हहिँ ) 
५॥२२॥६ सरित मूल जिन्द सरितन्ह नाही |... १,२,२,४, सरित; ४,३६,७-सजल 
५।२३॥४ मति श्रम तोहि प्रगट मै” जाना | ... १,२,३,५,६-तोहि ;॥ ४-तोरि; 
७-तार 
५२४ कपि के ममता पू"छि पर, ««» हैं;२-कह्यो; ३,४,५-कह्यो ; ७- 
सब॒हिं कहाँ तमुकाई | कहा ; ६-कहीों 
४।२४।१ पू छुद्टीन बानर तह जाइहि।..., १,२,३,४,५,३-तह ; ७-जब 
४॥२५।२ भपद लपट बहु कोट कराला। ... १,२,३,४,४,६-कपट ; ७-दपट 
५॥२६।४ दीनदयाल बिरिदु संभारी।_... १,२,३-बिरिहु ; ४,४,७-बिरद ; 


६-बिरुद 
पाया | आबै-पावै 


४२७१ गम अचबहि झुनि मिसिखर नारी। १, २, ३, ४, ५, ६-लवहि सुनि 
निसिचर ; ७-रजनीचर 


१२७४ तलफत मीन पाव जिमि बारी। ... १,२,३,४,३४-जिमि ; ६,७-जनु 


५१८ जाइए पुकारे ते सथ, «« १ै३२)१,४,५,६,७-सव ; (सबनि) 
बन उजार जुबराज | 
५२८३१ मिलेउ सबन्दि अति धरीति कपीसा।... १,२,२,४,१-प्रीति ; ६,७-प्रेम 
५४।३० नाम पाइरू राति दिल्लु, -« १,३१,३,४,७-राति दिनु ; ४,६-- 
ध्यान तुम्हार कपाठट । दिवस निधि 


$॥३०।६ निसरत प्रान करहि हृढि बाघा | ... १,२,३,४,५,६,७-हढि 


ज्ट सागरीप्रचारिणी पत्रिका 


३४३१ निमिल निभिख कथनानिधि, ... १,२,३,४,५,६-करुतानिधि; ७- 
जाहि” कलप सम बीति । कदनायतन 

४!३१।६ नाथ न कहछू मेरि प्रभुताई।_... १,१,३,४,३,९-कह्कू ; ७-कह्ुक 

४। ३१३ धब प्रभाव बढवानलदि, «« १३१,१,६-प्रभाव; ४,४,७-प्रताप 


जारि सके खल तूल | 
४३३॥९ नाथ भगति अति छुख दायनती | १, २, २, ४, ५,६,७-अति सुख- 
दायनी ; (तव अति झुखदायिनि) 
४।३३।१ देहु कृपा करें झनपायनी । ._... १,२,३,४,५, ६, ७-अनपायनो ; 
( से अनपायिनि ) 


५४।३३१।४ सुनि प्रभु बचन कहहिँ कपि बू दा |... १,२,३,४,४,९-प्रभु ; ७-कर्पि 
४१४४ जायु सकल मंगलमय कीती। _... १,२,३,४,५,६-कीती ; ७-रौवो 
५।३५ सहि सक न भार उदार अहिपति, ... १,२,र,४,५,६-उदार ; ७-अपार 


बार बारह मोहई | १,२,३,४,६,७- वारहि मेहई ; 
« ४-बार बिमेहई 
४॥३६।३ मंदेदरी हृदय कर थिता। »««» १३२,३,४,५,६-चिंता; ७--चींता 
५।४० सीता देड्डू राम कहूँ, ««»» १३२,३,४,५,५-देहु ; ७-देव 
झअौ्दित न देइ तुम्दार । 


पू।४०।३ जियसि सदा खद मेर जिआबा। ... १, रे, ३, ४,४,७-सठ; ६-सब 

४।४३॥१ जन्म कोटि अघ नाखहिं तबदी” ... १, २, ३,४,५, ६-नासहिं; ७- 
नासों 

४३७ ललछिमन दहनइ निमिष महु तेते। ... १, २, ३, ४, ४, ९-हनइ; ७- 
हतहिं 

४४४४ आ्रानन अमित मदन मन मेहा | ... १,२,३,४,४,७-मन; ६-छुवि 

$॥ ०९१ लोभ मोह मच्छर मदमाना।_... १,२-मछर। ६-मच्छुर; ३,४. 
४,७-मत्सर । 


$॥४८ सगुन उपासक परद्वित, «»«« ९ रै; है, ४,४,६-परहित; ७- 
निरत नोठि इृढ़ नेम । परम हिल 


मानस-पाठसेद ( सु दर कांड ) जर्‌ 


जु!४६. जरत विभीषन राखेड, »» रै/२-सलेड; ३,४,५,६-राखा; 
दीम्हेउ राखु अखंड । ७>राखे; ( राखेऊ ) 
१।४९।६ अति अगाघ दुस्तर सथ भाँती । ... १,२,३,४,४,९-सव; ७--बहु 
६।४१।१ सकल बाँषि कपीस पहि आने। ... १, २, है, ४, ५, ६-सकल; ७-- 
ताहि,..करपिपति 
४१३ कह सुभीव सुनहु सम धानर |... १,२,१,४,५,६-वानर; ७-बनचर 
५।४१।७ युनि लह्िमन सब निकट बोलाए।... १,२,३,४,५,६-सब; ७-तव 
१४२।श कहसि न कस आपन, कुसलाता । ... १,२-कत; ३, ४, ४, ६,७-सुकू 
५॥४२।४ पुनि कह श्वबरि विभीषन केरी। ... १, २, ३, ४, ५,६-खब रि-जाहि 
जाहि मृत्यु ७-कुसल-जासु 
५॥५२।५४ करतु राजु लंका सठ त्थागी ।_... १,२,३,४,५,६-त्यागी; ७-त्यागा 
५।५३।३ कपिन्द बाँध दीन्‍्दे दुख नाना। ... १, २, ३, ४, ५-दोन्दे, ६,७- 


दोन्देड 
५॥३४३।८ श्रमित नाम भट कठिन कराला | ... १,३,४,३,६-कठिन ; ३-कठिन्द; 
७-बिकट 
५४४ द्विविद मर्यद नील नश्, »«» १:४,६-अंगद गद बिकटास्य ; 


झगद गद्‌ विकटासि। ४-अंगदादि विकटास्थ ; २,३- 
अँंगद गद विकटासि ; ७-अंग- 


दादि विकटासि 
४४४ दर्धिमुख केहरि निसठ सठ,._... १,२,३,४,४-निसठ सढ; ६,७- 
जामबंत बल रासि | कुमुद गव 
४॥५५ रावन काछ केटि कहूँ, «« ९) २, ३, ४, ५, ६-काल ; ७- 
जीत सकहिँ संग्राम । काली 
१।४४।७ विजय विभूति कहाँ जग ताके । ... १,२,३,४,५-जग ताके ; ६,७- 
लगि ताके 
५।४४।८ धुनि जल बचन दूत रिस बाढ़ी । ... १५३,४,४,७-ॉू१; २,६-दूतई 
४।४६ द्वोइ कि राम सरानल, २,९,३,४,५,६-हेाहि ; ७-देासि 


खल कुल सहित पतंग | राम सर अनल खल जनि 


८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
५४६६ मिलत कृपा तुम्द पर प्रभु करिदहदी |... १,२,४,५,६-करिही; ३-करिहों; 


४७४ ऊसर बीज बीए फल जथां।_... 
पृ।॥७छ[द विप्र रूप ग्रापुड तजि माना ।_.,. 


४!भ८ बिनय न मान खगेस सुनु, 
डाटेहि पद नवै नीच । 
५।३८॥४ प्रभु आयसु जेहि कहँ जसि अहई। 
५४६ खुनत बिनीत बचन अ्रति,' ** 


५॥६० सुख भवन संसय समन दूधन, ..,. 


बिधाद रघुपति गुन गना | 
४।६० तजि सकल आंत भरोस गावदहि, ... 
सुनद्वि लंतत खढ मना | 


७-करिहहिं घरिदृहि 
१,२,३-बेए ; ७-बाये ; ६- 
बए ; ४,५-बये 

१,२,४-आए ; ३,५,७-आएज॥ 
६-शआ्राए 


. १,२,४,५,६,७-नव ; ३-नवै 


| डे र्‌ 9५ ] $ है. अजस १ रे ) ४-जसि 


« १, रे, ३, ४, ५, ६-घुनत ; ७- 


बुनतहि 
१, २, ३,६-दवन $ ४, ७-दमन 


१,२,३,४,५,६-सढ ; ७-5 


मानस-पाठमेद ( लंका कांड ) ८१ 
लंका कांड 
६।छो«। नैमीझ्यं गिरिजापतिं गुयनि्षि, .... १,२,३,४,७-भीशंकरं मन्मथारिं; 
झी शंकरं मन्‍्मथारिं।._ ४,६-कन्दपेहं शंकरं; ( भोशंकर' 
कामदम ) 
१,४,५-दंड कृचोसी ; ६-कृत 
ये सै ; ७-कृद्योष्ति ; २, ३- 


६।छो०। खलानां दुंडकबौसों ...... 


कृद्योसा 
६|०|७ सकल युनहु बिनती कछु मेरी । ... १,२,३,४,४-कछ्ु ; ६,७-एक 
६।१ श्रति उतंग गिरि पादप ... ... १,२,३,४,५-गिरि पादप; ६,७- 
नीलहि तर शैल गन; १,२,३,४,५,६९- 
नोलहि ; ७-नील कह 
६॥१।४ करिहों ह॒होँ संभु थापना | -«« है, २, है, ४, ५, ६-थापना ; ७- 
अस्थापना 


६।१।७ सिव द्रोहो मम भगत कहावा। _... १,२,३,४,५,६-भगत ; ७-दास 

६।२।१ जे रामेस्थर दरसनु करिहहि |... १,२,३,४, ५, ६, ७-जे;...मम; 
ते तनु तजि मस लेक सिधरिहृहि | ६-६रि; (जो) 

६।२।४ मम कृत सेतु जे। दरसनु करिही |... १,२,३२,४,४,ब-करिंदी '"तरिही। 


तरिषद्दी ७-करिह॒हिं '*“तरिहृहि 
. ६११५ राम बचन सबके जिय भाए। .... १,२,२,४,५,६-जिय ; ७-मन 
६।२।७ थाँजा सेतु नील नल नागर ।_... १,२,३,४,५-बाँघा; ६,७-बाघेड 


६।३/४ मकर नक्र नाना भूख ब्याला। ... १,२,३,४,५४,७-सकर नक्र नाना 
मेल ; ६न्साना मकर नक्र कूख 

६।१/९ चला कटकु प्रभु आयछ पाई। ... १,२,१५४,५,७-प्रभु आवशवु पाई; 
६-कह्ु बरनि न जाई। 

६।४।४ रित्रु अद कुरितु काल गति त्यागी । १,२,३,४,५-रिद्ठ भ्रद कुरितु ; 
६-ऋतु अनऋतु ; ७-अुतु 
अनअआुतुदि 


८२ नागरीम्रचारिणी पतन्षिका 
६५ शाँश्ये। बन निधि नीर निधि।_... १,४,४-बाँध्ये ; ३-बॉब्दो ; २, 


६५१ निज विकलता बियारि बारी |... 


६।४।६ खत्लु खदयोत द्निकरदि जैसा । ... 


६।७ अस कदहि नयन नीर भरि, 
गहि पद कंपित गात । 


६॥७ नाथ भजहु रघुनाथहि, 


अचल दोइ अद्िवात । 


६।७।६ फाल बस्य उपजा श्रमिमाना । 


६७७ समा आइए मंत्रिन्द सेहि बूक्ता। ... 


६।७८ बार बार प्रभु पूददु फाहा । 
६।८ सब के बचन भवन सुनि''* 


६|८।१ कहहि” सलिव सद ठकुर सेहाती | 


दप्यण अइसे नर निकाह जग अ्रहहदी | .. 


६।८।१० सीता देह करहु पुनि प्रीती । 


६।६।८ लागे किन्नर गुन गन गावन । 


६-जाध्ये। ; ७-बाँचे 

१, २, ३, ४, *-निज बिकलता 
बिचारि ; ६,७-ब्याकुलता निज 
समुभि 


१,२,१,४,५,६-दिनकरहि 4 ७- 
दिवाकर 

१,२,३,४,५-नयन नीर भरि; 
६,७-लेाचन बारि भरि 


, १,२.३,४,५-रघुनाथदहि भचल 


हैाइ अद्दिवात; ६,७-रघुबीर पद 
मम अहिवात न जात 


न्ढ्न १ डर २ ह। ३ १ ४, प््खच्स्य $ द 9 3 


बिबस 


श्‌ ञ डे ,४,ई-तेहि* $ श्‌ १ -तेहि $ 
उ्न्सन 


न १,२,३,६०--प्रभु पूछडहु $ ४, भर 


पूछडु मु ; ७-मु बूसडु 
१,२,३,४,५,७-सव के बचन; 
$६- बचन सबहि के 

१,१,३-सडठ ; ४,५,६९,७-सब 
१,२,३-अइसे ; ४,५,६-श्रेसे ; 
७-ऐसे 

१, ३, ३, ४, ४, ७- सीता ; ६- 
सीतहि 


« १,२,३,४,५-किक्षर | ६-कफिन्नर 


गंधव ; ७-गंधव 


मानस-पाठमेवद ( लंका कांड ) ८३ 


&६।१० परम प्रबल रिपु सीक्ष पर, ,» है)२,ह-तथपि सोच न भास ; 
ठरयपि साथ न पास ।. ४,५-तदपि सच नहिं भास ; 
६-तदपि न कह मन त्रास; 

७-तदपि न तेहि कछु त्ास 


६१०।२ सिखर एक उतंग भ्रति देखी ।_... १.२,३,४,४६-सिखर एक उतंग 
परम रस्य सम सुमञ्र बिसेली। _* अ्रति देखी ; ६, ७-सैल सुग 
एक सु दर देखी; १,२, १,४,४:- 

परम रम्य $ ६,७-भति उतंग 


६।१०।४ तापर रुचिर मृदुल मगछाला। ... १,९,३,४,४-तापर ; ६, ७- 
तेहि पर 
६११ एहि विधि कृपा रूप गुन, « १,२,२,४,४,७-कपा रूप गुन ; 
धाम रामु आसीन ६-करुना सील शुन 
६।११ धन्य ते नर एद्दि ध्यान जे, ... १,२,३,४,४,७-पघन्य ते नर एहि 
रहत सदा लयलीन | ध्यान | ६-ते नर धन्य जे 
ध्यान एड 
६॥१२ कह हनुमंत सुनह प्रभु, »«« ९३२,१,४,५-हनुमंत | ६, ७- 
ससि तुम्हार प्रिय दास । मासत सुत 4 १,२,३,४,४,७- 
प्रिय ; ६-निज 
६।१२ दृछ्िन दृसि अ्रवलेकि प्रभु, ... १, २, ३, ४, ५, ७-दछिन दिसि 
बेले कृपानिधान | अवलेकि प्रभु; ६-दच्छिन 
दिसा बिलेकि पुनि 
६।१२।४ लंका शिखर डपर आ्रागारा।_... १,२,३,४,५,७-उपर ; ६-झइचिर 
६।१२।७ सेइ रब मधुर सुनहु सुर भूपा | ... १,२,३,४,५-मधुर ; ६,७-सरस 


६।१३॥४ मुकुट परे कस असगरुन ताही।..... १,२,३,४,५-परे ; ६,७-खसे 
६।११८७ जानि मनुज जनि हठ डर घरहू |... १,२,७-हढ उर; ६-मन हंठ ; 
३,४,५-हढ मन 
६।१५४ मनुज बास सचराथर, ,» १,२,१,४,५,७-सचराचर ; ६- 
रूप राम भगवान चर अचर मय 


८ नागरीप्रथारिणी पत्रिका 


६॥१४।२ नारि सुमाउ सत्य खब् कह्दी । _... १,२,३-सब ; ४,१,६,७-करवि 
६११५६ एहि विधि कहदेड भेरि प्रभुताई |... १, २-विधि कहहु; ७-विधि 


कहेउ ; १३3, ४, ४-विधि कहेहु ; 
६-मिसि कहिदि 
६|१४७ समुझत सुखद सुनत भय मोचनि | १,३,४,५,७-मेचनि ; २, ६- 
साचनि 
६१६ प॒हि विधि करत बिनाद बहु, ... १,२,३,४,५-एदि विधि करत 
प्रात प्रकट दस कंघ | बिनेाद बहु प्रात प्रगट ; ६,७- 
बहु त्रिधि जल्पेसि सकल निसि 
प्रात मए 
६१६ सहज असंक छंकपति, » १,२,३,४,५,,७-लंकपति ; ६० 
सभा गएउ मद श्रंध | सुलंकपति 
६।१६ मूरुख हृदय न चेत, «»« रै)र:४)४-सिब ; २-सम ; ६, 
जाँ गुर मिल॒हि बिच सिघ | ७-सत 
६।१६।३ सुनु सरवश सकल ७र घासी। १,२,३,४,५-उर बासी ; ६,७- 


घुधि बल तेज घमे गुन रासी । गरुन रासी ;_१,२, ३,४,१-लधि 
बल तेज धर्म गुन रासी ; ६,७-- 
सत्य संघ प्रभु सव उर बासी 
६।१६।८ रिपु सन करेहु बतकही सेई। _... १,३,३,४,५,७-सन ; ६-सै' 
६।१७।१ खेलत रहा द्वाइ गे मेंटा । »»» है; २ ३) ५-हाइ गै; ७-तासु 
भइ ; ४,६-से! देह गए 
६१८४ अंगद दीख दसानन बैसे ।“'जैसे। १,२,१,४-यैसे “जैसे ; ४,६,७-- 


बैसा““'जैता 
६।१९।४ जीतेहु जैक पाल खबथ राजा |... १,२,३,४,५-सब ; ६,७-सुर 
६।२० आरत गिरा खुनत प्रभु, _... १, २, ३, ४, ५, ७-आरत गिरा 
अभय करैगे तेहि | घुनत प्रभु; ६-सुनतदि आरव 


बचन प्रभु १, २, ३,६-करे गो ; 
४,५,७-करहि गे ठ 
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६२०१ रे कपि पेत बोलु संभारी | »» हैःरै,१,४, ६, ७-वेाजु ; ४न्‍न 


बाल 

९|२०।३ तासों कबहेँ भई ही मेंटा। »»« रै:)३,४,६--ही | ७-हुई ; ५- 
रही 

६।२०।४ रहा वालि बानर मैं जाना । .» रै११,३,४,५-रहा ; ६, ७-हों 
बाली 


६२०६ गरम न गपह व्यर्थ तुम्द जाएहू। ... १, २, ३, ४,४६, ६-गएडु ब्यथं; 
७-गयहु बृथा; २-गएठ 


६२१ अंधो बधिर न अश्रस कहृहि,..... १,२,३,४,५,७-अधिर; ...कदृहि; 
नयन कान तव बीस | ६-बहिर; ...कदद 
६।२१।३ देखी नयन दूत रखवारी | ... १,२,३,४,५-देखी;६,७ देखिउ 
६।२१।८ पावा दरसु हमडूँ बड़ भागी ।_... १,३,४,५४,७-हमहूँ। २,६-महेँ। 
६।२२।४ जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । “* १३२,२:४,%७-चूढ़ा ; ६ -मृद्ा 


६।२२।६ छुनत बसन कह वालि कुमारा |... १,२,३,४,५-धुनत बचन कह ; 
६,७-सुनि हंसि बेकिउ 


६२२८ छुनि अल घथन सत्य के कहई । १,२,३,४,५,७-घुनि अस बचन; 


६-के अ्रस भूंठ सुने 
६११ सत्य मगर कपि जारेड, »«« १३ २ ३; ४, ५-सत्य नगर कपि 
बिन प्रभु आएसु पाइ | जारेउ ; ६-अ्रब जाने पुर 
दद्वेठ कपि ; ७-अब जाना पुर 
दह्देड कपि 
६।२३ फिरि न गएड सुप्रीथ पहि, ... १,२,५-फिरि न गए सुग्रीव ; 
तेहि भय रहा छुकाइ। ३,४-फिरि न गये सुप्रीय ; ६- 


गयेउ न फिरि निज नाथ $ ७- 
फिरि ने गयउ निजनाथ 
६।२३ तदपि कढिन दसकंठ सुनु, «« रै?२,३)४,९०-छत्र ; ४,७०छुत्ि 
छुत्र जाति कर रोष | 


८६ ' नांगरीप्रचारिणी पश्चिका 
६१३ जे प्रति पाले तायु द्वित, ,»»» ह१२,३,४,४,७-जा ; २,६-जा 
करे उपाय अनेक | 
६३२३२ पति हित करे घम निपुनाई। ..... १,२,३,४,४,९-करे ; ७-धरे 
६३२३।१२ कहू रावन रावन जग केते ... १,२,३,४,५,७-कहु | ६-चुनु ; 


जैसे । १,२,३,४,४,६-जेते ; ७-तेते 
६।२४ इन्ह महूँ रायन तै कवन, ,« १,२,२,४,४, ७-६नह; ६-तिन्ह 
सत्य बदहिं तजि मॉँध । 
६।२४।६ जिन्ह के दसन करा न फूटे। ... १,२,३,४,५,९-जिन्ह; ७-तिन्ह 
६२४ रे कपि बर्बर खब खल, ««« १ै,३,४,६ -अब जाना तव शान; 


झब जाना तथ क्षान |... २,६-अब जाना तव जान; ७- 
तब ने जान अश्रव जाने 
६२५४ से नर क्यों दूससीस श्रभागा । ... १,२,३,४, ४, ६-दससीस; ७- 


दसकंढ 
६।२६।१ भूढ़ शूथा जनि मारसि गाला। _... १,२,३,४,५,७-बथा; ६-मुघा 


६२६७४ ते तथ सिर कंदुक सम नाना।_... ११२,३,४,४-सम; १,७-६व 


६॥२७ कु भकरन झखस व धु मभ, «० रै?२)३,४)४, ई-अ्रस: ७-सम 
छुत प्रसिद्ध सक्रारि | 

६२७२ सर न दोहि ते सुनु सब कीसा । ... १, २, ३-सब| ४, ५, ७-सढ; 
६-अड़्‌ 

६२७८ हरि गिरि मथन निरस्खि मम वाहू |... १,७-निरखि; २, ३, ४, ५, ६- 
निरखु 

६।२८ दहुने अनल अ्रति दरष बहु, »«* १३२,३,४,४-ञ्रति हरष बहुवार 

बार साखि गौरोस | साखि गौरीस; ६,७-महुँ बार 


यहुं दरषि साखि गिरीस | 
६।२८।१० इम्द्रआलि कहुँ कहिश्र न बोरा | ... १,९,३,४,५-इन्द्रजालि; ६,७- 
बाजीगर 
६२६ जरहि पतंग मोह बतल,.. .«» रै१रै,३,४,४-मोह;... कहावहि; 
भार बहहिं खर बूंद |. ..कद्ायहि... ६,७-विमेह,.. सराधिअरहि 
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६।२९।३ वार बार झअस कहद कृपाला। ..., १, २, ३े, ४, ६-अस कहई; 
> ६,७-हमि कह३इ ; ( अस कहै ) 
६।२६।६ घने हरि झानिधि परनारी।... १,२,६-हरि आनिहि; ३,४,४- 

हरि आनेहि; ७-हरि आनहि। 
६३० तथ ज्ुबतिन्द्र समेत सठ, »«»» है; ३ है; ४-तब जुबतिन्ह; ४- 

जनक सुतहि ले जाउँ तब जुबतोन्ह; ६,७-मंदोदरी 
६।३०।७ रे कपि अधम मरन अब चहसोी। ... १,२,३,४,५,७-अघम; ६-पोत 
६।३१ श्रगुन श्रमान ज्ञानि तेहि, »» है, ३, ३, ४, ५, ७-जानि; ... 
दीन्ह पिता बनवास [........ निसिदिन; ६-विचारि.,.. अझ्रनुदिन 
पुनि निखि द्नि समत्रास । 

६।३१।६ गिरत खभारि उठा द्सकंधर | ... १,२,१,४,५-सेभारि उठा दस- 
कंधघर | ६, ७-दसानन उठेड 


संभारो 
६।१२ तरकि पथन खुत कर गदहेड, ... १,२,३,४,५-तरकि पवन सुत कर 
आनि धरे प्रभु पास । गहेउ ; ७-कूदि पवन धुत कर 
गह्ेड ; ६-कूदि गद्े कर पवन 
छुत 
उह्ाँ सकेप दसानन, »»« ११२,३,४,४-मभा० का पाठ है; 


सब सन कहत रिसाइ ) ६,७-उहाँ कहत दसकंघ रिसाई। 
६१२ ; घरहु कपिदि घरि मारहु, »«« परि मारहु कपि मागि न जाई || 
([  चुनिअंगद भुसुकाइ | 
६।३२।१ एढ्टि थ्ि बेगि सुभट सब धावहु |... १,२, ३,४,६-वंधि ; ५,७-विधि 
६।३१२/४ बल विकेकि विदरति नहिं छाती |... १, २, ३, ७-विहरति ; ४, ४- 
बिहरत ; ६-बिहरी 
६३२४५ खल मर शासि मंद मति कामी |... १, २, ३, ४, ५,६,७-मलरासि ; 
( मल्तराजि ) 
६॥३२॥६ भयेसि काल वस लक मनुजादा। ... १,२,३,४,५-खल ; ७-सठ ६- 
निसि 
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६।३३।३ गूलरि फल समान तथ लंका । 


«७ रैरै,३,४,४औ.,७-तव ३ ६-यह 


६।३३।८ समुझ्ति राम प्रताप कपि केपा |... १,२,३,४,५-समुक्ति राम प्रताप; 


६।३४)१ उठा आपु कपि के परचारे | 


६।१४ रिपु बल धरषि दरधि कपि, 
बालि तनय बल पु'ज। 

६१५४ पुलक सरीर नयन जल, 
गदहे राम पद कञझ । 


६।१५ मंदेदरी राचनहि, 


बहुरि कहा समुझाई | 
६।३४।१ जाके दूत केर यद्द कामा । . 


६।१४।६ जारि सकल पुर कोन्देसि छारा। ... 
६।३५।८ पति रघुपतिहि दृपति अनि मानहु |... 
६।१५४।१९० जनक सभा अगनित भ्ुअपाला। ... 
रहे तुम्हे बल असुरू बिसाला। 
६।३१७ दुद सुत भरे ददेठ पुर, .. 
६।२७ इपातसिधु रघुनाथ भजि... 
६।३७९ साम द्वान अरब दड॒ बिमेदा | 


६।१८ तेदि परिहरि गुन आप, 
सुनहु कासलाधीस | 


६,७-राम प्रताप सुमिरि 


हे १,२,३,४,४-कपि के परचारे | | 


६,७-जुवराज प्रचारे 


..- ९, २, ३) ४, ५, ७-धरषि ; ६-० 


धरषित 

१, २, ३, ४-पुलक सरीर नयन 
जल | ६, ७-सजल सुकाचन 
पुलक तनु 


, १,२,२,४,३-रावनहि ; ७-तब 


रावनहि ; ६-निसाचरहिं 


* १, ३, ४, हक] ७ न्यह ठ २-येह - 


६-अस 

१,३,३,४,५,७-सकल धुर ; ६- 
नगर सब 

१,२,२,४,५,७-जनि; ६-मति 
१,२,४,५,७-भूपाला; ३-भुअ- 
पाला; ६-महिपाला; १,२,३,४, 
प-खतुल ; ६,७-बिपुल 


« -मरेउ; २-मरे; ३,४,५,७- 


मारेउ; ६-मारे 


० र्‌ डे श््‌, डे, ४, ४,७-रघुनाथ; ६- 


रघुपतिदि 


« १,२,१/४,६-दान; ४,७-दाम 
« १,२,३,४,५-तेद्टि परिहरि गुन 


शाए। ३,७-आए गन तक्षि 
रावनहिं 
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६१९ जयति राम जय छक्षिमिन,.. .«« (२१३१४, ५-जयति राम जय 


जय कपौस चुप्रीव | ख़क्किमन; ६,७-जयति राम आता 
सहित 
६१६ गरुजहिं सिंहनाद्‌ कपि, ..« १ै,१,३,४,४-सिंइनाद; ६,७- 
भाज्ठु महाबल सीव केहरिनाद 
६!३९।३ छुपघायंत सथ निखिचर मेरे ।._.«« १५ २, ३) ४, ५-सब निसिचर; 
६,७-रजनीचर 
&६|४१ एकु एक निसिखर गहि, ,» १ै:*-निसिचचर गहिं; ३,४,३- 
पुनि कपि चले पराइ ।_.-. गहि. निसिचचर; ६, ७-गई 
रजनिचर 
६४१११ मर्दहिं निसिचर छुभट बरूथा। _... १५ रे, ३; ४, ५, ७-छुमठ। ६० 
निकर 
६।४१।१ चले निसाखर निकर पराई।._--- ११२, ३, ४, ५,७-निसाचर; ६- 
तमीचर 
६।४१॥४ रोबहिं बालक आतुर नारी। ... २२,३,४,४-बालक आतुर; ६, 
७-आरत बालक 
६।४१६ निज दल विचल खुनी तेदि काना ।... ९,२,३,४,४-सुनो तेहि; ६,७- 
फेरि सुभठ लंकेस रिसाना । घुना जब; (सुना तेहि); १,२,३, 


४,४,९,७-फेरि; ( फिरे ) 
६।४१।७ जो रन बिमुख फिरा मैं जाना । ... १,२,६,७-फिरा मैं जाना; ३,४, 


से में हृतब कराल कृपाना । पू-सुना मैं काना; १, २ रे, 

४,५, ७-से मैं हतब; ६-तेहि 
मारिहीं 

६४१८ समर भूमि मए बल्चलम प्राना। ._... ११२, २ै४,५-बल्कभ ७-वबुलंभ ; 
६-दुक्कभ 


६।४१।९ अले क्रोध करे छुमट लजाने | ... १ ,२,३,४,५,७-चक्षे क्रोध करि 
सुभट ; ६-पफिरे क्रोध करि बीर 


९७ सागरीअचारिणी पत्निका 


६।४२ ब्याकुश् किए भाजु कपि, 
परिध त्रियुलम्हि मारि | 


६४१५१ निल दल बिकलर खुना इनुमाना | 


६।४२।८ दुखरे खत विकल तेहि जाना | 
६।४३।१ जुद्ध विरुद्ध कुद्ध हो बंद्र । 


६४२२ राबन भवन चढ़े द्लौ धाई। 
६।४३।७ शर्यि परे रिपु कटक मझ्कारी | 


६।४४ एक एक सो मर्दहि, 
तोरि चलावहि  मुणह | 
६।४५ कूदे जुगल विगत स्मम, 
आए. जईं भगवन्त | 
६।४५।७ मधायीर निसिचर सब कारे । 


६।४६ एक एकु न देखई, 
जहं तह करहि पुकार । 
६।४६।१ सकल मरमु रघुनायक जाना | 


, १,२६-व्याकुल किए ; ४,४,७- 


ब्याकुल कोन्हे ; ६-कोन्हे न्या- 
कुल ''' प्रचंडन्हि मारि 
१,२,३-बिकल सुना ॥ ६-विचल 
बुनी ६ ४,४,७-बिचल सुना 


« १,२,१,४,५,९-दुसरे ; ७-दूसर 
.«» रै-बेनर ; २,५,७-बंदर ; ३,४, 


६-यानर 


+ १,२, १,४,५-दौ हु ६,७-तय 
$ १ 9२५ ३,४,५-गर्जि परे हु ६-कूदि 


परे १७ -कूदि परेड 


, १,२,३,४,५-से म्दंहे ७- 


+ 


सन मदंहिँ; ३-सन मर्दि करि 
१,२,३, ४,४-विगत सम; ६,७- 
प्रयास बिनु 


« १,२,३,४,४-महाबीर  निसिचर 


सब कारे; ६,७-बीर तभीचर 
सब ग्रतिकारे । 


. १,२-देखई ; ६, ७-देख तब ; 


«० रै४) -देखई 


भर १,२, डे 3४,१- सकल मरभु रघु- 


६।४६|४ शान उदय जिमि सखसय जाही ... 


६।४६।४ धाए हरवि विगत खम ज्ासा | 
६।४७ कछु भारे कछु घायल, 
कछु गढ़ चढ़े पराइ | 


नायक जाना ; ६, ७-यह सब 
मरम राम बिभु आना 
१,२,३,४,४,७-संसय;१- दुख सब 


.-- ,२१३,४,४,७-हरपषि ; ६-कापि 
« है; २; ३ ४) *-कहु मारे कु 


घायल ... ६,७-कछु घायल फह्छु 


रन परे | 
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६४७ भज दि” भालु बली मुख, ... १,२,३,४,४-गर्यदे भालु बली- 
रिपु दल बल बिचलाइ | मुख ; ६,७-गर्जई” मकट भाज्ु 
भट 
६४७३ उ्ाँ दसानन सचिव हँकारे । ... १, २, ३, ४, ५, ७-सचिष; ६- 
चुभद 
६/४७।८ बेद पुरान जासु जस गायो ।...पाया। १, २,३,४, ४-गाये...पाये,..; 
६,७-गावा,..पावा 


इ॥४८ सिव बिरंचि जेहि सेवहि', « १,१,३,४,४-सिव बिर'सि जेहि 
वासो कवन बिरोध । सेवहि; ६,७-जेहि सेवहि” सिव 
कमल भव | 


६।४८।२ करिआ मुँद्द करि जाहि शभ्रभागे। ... १,२,७-मं ह। ३,४,४,९-सुख 
६।४८।४ बध्ये चहत एहि कृपानिधाना | ... १, २, ३, ४,४,७-कृपानिधाना; 


६-भो भगवाना । 
६।४९ गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावदि .....१,२,२,४,५,७-तेहि; ६-तेह 
६४९ उतरच्यौबोरु दुर्ग ते, “« १११,३,४,४-उतरश्यौ बीर; ६- 
सम्मुख चल्यो बजाइ। उतरि दुर्ग ते बीर वर; ७-उतरि 
बीर बर दुर्ग ते 
६।४६।३ भ्ाज सबध्दि हठि मारें ओही। ... १,२,३,४,४-सबहिं ; ६, ७- 
सठहिं 


६।४९।४ अतिसय क्रोध सवन खगि ताने । .. १,२,३,४,५,७-को६ ध; -केप 
६/४६।७ जहँ तदँ भागि चले कपि रोदा। ... १,३,३,४,४-जह तहें.. भागि 
चले ; ६,७-भागे भय ब्याकुज 
६।५० दस दूस सर सथ मारेसि,..... १,२,३/४,५-दस दत सर सब 
परे भूमि कपि बीर । मारेसि ; ६,७-मारेति दस दस 
विसिख सब 
६।४० सिंइनाद करि गर्जा, मेघनाद बखबोर । १, २, ३) ४, ५-सिंहनाद करि 
गरजा,..; ६३७-सिंहनाद गजंत 
भएउ मेघनाद रनघीर । 


९२ नागरोप्रचरिणी पत्रिका 


६४०२ महासैल एक तुरत उपारा । 


९५०४ राघुपति निकट गएउ घननादा ... 


६।४०।७ देखि प्रताप मूठ खिसिआना । 


६।५२ आएसु भाँगि राम पहिं, 
अंगदादि कपि साथ । 
६।४२ लक्किमन चले ऋद्ध दोइ, 
बान सरासन हाथ । 
६४४ जगदाधार खेष किमि, 
उठद चले खिसिश्राद । 
६॥४५ राम पदारथिद्‌ सिर, 
नाएउ आाइ सुलेन । 
६(४४।४ ताधु पंथ के रोकन पारा ।. .. 


६॥४४॥४ छाँदहु नाथ सुधा जल्पना | 
६४४७ मै तै मोर भूढ़ता त्यागू । 
महा मेह निसि सूतत जायू ' 


६.४७।२ भानहु सत्य बचन कपि मेरा । ... 


६४७)३ निलिचर निकट गएउ कृषि तबही | 
६४८ बिनु फर खायक मारेउ, 

चाप खबन लगि तानि। 

६।४८!२ सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए |... 

६।४६।२ कपि सब चरित समास बखाने | ... 


.. १, है, ३,४,४-सैल एक तुरत ; 


४,७- महीघर तमकि 

१,२, ३, ४, १-रघुपति निकट; 
६,७-राम समीप 

१,२, ३, ४, *,७-प्रताप ; ६- 
प्रभाउ 


. है, ३, हे, ४,४-माँगि; ७-माँगी; 


६-माँगेठ 


.« ११२३-कंद्ध होइ | ६,७-सकेप 


अति ; ४,४-कद्ध दे 


, १,२,३,४,५-सेप ; ६,७-अनंत 


१, २, डे $ हैं; ४-रामपदारविंद $ 
६,७-रघुपति चरन सरोज 
१५ २, ३-पारा ; ४, ४-रेकन- 
हारा; ६,७-रोकनिहारा 


नम १,२, रे १४)ै- ग्ट पा हू ६,७-बथा 
.. १, २, ३, ४, ५-मै ते” मोर 


मूठता;।६,७-श्रहंकार मम्दा मद; 
७-सावत ; 

३, २, ३, ४, ४, ७-कपि; 
६-प्रभु 

१,२,४,४-कपि ; ६,७-से। 


 १,२,३,४,५,७-सायक ; ६-सर 


तकि 
१.२ १रै ४४%,७तव $ ६--उठि 
१,२,२,४,४,७-स मास; ६-संछेप 
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६।६० तथ प्रताप उर राखिप्रभु, .«« रै।रे)रैं;४,औ-भा० का पाठ है ; 
जैहोँ नांथ तुरंत | ६, ७-तव प्रताप उर राखि 
अस कहि आयेसु पाइ, «» गेसाई | जैहों राम बान की 
पद बंदि चलेउ दनुमंत | नाई' || भरत हरषि तव आयसु 
दएऊ | पद छऐिर नाई चलत 
कपि भएऊ।॥ 
६६० मन मई जात सराहत, »« १ै/१,३,४,४,७-मन महेुँ जात 
पुनि पुनि पवन कुमार | सराहत ; ६-जात सराहत मनहि 
सन 
६।६०।११ जैहोँ अवध कौन सुई लाईं।._... १, ३, ७-महूँ ; २,४,५-प्रद् ; 
६-मुख 
६।६१ प्रभु प्रकाप सुनि कान, .«« है) २, ३, ४, ५-प्रलाप ; ६,७- 


बिक भए, बानर निकर | बिलाप 
६।६१॥६ ब्याकुल कु भकरन पहि आधा। ... १,२,३,४,४-आवा, जगावा; ६, 
बिविघ जतन करि ताहि जगाबा।_ ७-रायऊ करि बहु जतन जगावत 


भएऊ 

६६१८ कु भकरन बूका कह भाई । १,२,२,४,५,७-कहु ; ६-सुनु 

६।६२।६ नारद मुनि मेहि शान जे कहा, ... १, २, ३, ४,£६-कहा...निबंहा ; 
कहतेउ ” तोहि समय नियंदा । ६,७-कदेऊ. . .निवं देऊ 

६।६२.७ काचन सुफल करों मै" जाई। १,२,३,४,४,७-मैं ; ६-निज 

६।६३ राम रूप गुन खुमिरत, «० १३२,३,४,४-पघुमिरत ; ६,७- 
मगन भएड छुन एक । सुमिरि मन 

६।६३।३ देलि विभीषनु आगे श्रापडै। ... १,२,३,४,५,७-में भा» का पाठ 

परेड चरन निज नाम सुनाएड । है; ६-गएऊ। पद गहि नाम 
कहत निज भएऊ 


६।६४।१ अघु बचन घुनि खला विभीषन | १,२,३,४,४,७-चला ; ६-फिरा 
६।६४।४ लिए उठाइ बिटप अर भूधर। .,,. १,२,ई-उठाह ; ४,४-उठाय; 
६,७--उपारि 


९्छ लागरीभ्रचारिणी पश्चिका 


६।३६४)४ करहि” भाछु फपि पक पक बारा। १,३,३,६-एक एक ; ४,४,७- 
एकहि 

६।६४।६ मुस्पो न मनु तनु टरशथो न शरयौ। १,२,३,४,६-में मा० का पाठ है; 

जिमि गज अक फेलनि के मारथो । ६,७-मुरै ने मन तन टरै ने 

टारा। जिमि गज अक फसन्दि 


कर मारा ॥ 
६।६४ श्रंगदादि कपि मुरुद्धित, .»«» रै,४,५-मुझ्छित ; १-मुर्कित ; 
करि समेत सुग्रीव | ६,७-धाय बस 
६६५५ छुप्नीयह के मुरुदा बीती । १,२,३,४,५-सुम्रीव हुँ ; ६, ७- 
कपिराजहें 


६।६५।७ शद्देड चरन गदि भूमि पद्ारा.।... १,२,३,४,५-गदेउ चरन गहि; 
६,७-गदेसि चरन धरि धरनि 

६।६५]८ जयति जयति जय कृपा निधाना । ... १,२,१,४,५-में भा०का पाठ है; 
६,७-जय जय कारुनीक भगवाना 


६॥६५॥९ नाक कान काटे जिय जानी।_.., १,२,३,४,५,७-जिय ; ६-सेइ 


६१६६ एक बार तासु पर, »« रै।२,३,४,५-तातु ; ६, ७-जा 
छाडेन्दि गिरि तद जूदू। तासु ; १,२,६-छाड़ेन्दि ; ३,४, 
ह १,७-डारेन्हि 
६६६।६ मुरे सुभट सब फिरदि न फेरे। ,.. १,२,३,४,५,७-सब ; ६-रन 
६६६७ कु मकरन कपि फोज बिड़ारी। ... १,२,३१,४,४,७-विड़ारी; . ६- 
पितारी 
६।६७ युनु सुप्रीच विभीषन अनुज्ञ, .... १, २, ३. ४, $-छुप्रोव विभीषन 
सभारेह्ुु सेन | अनुज ; ६, ७-सैमित्र कपीत 
वुम्ह सकल 
६।६७।१ कर सारंग खाजि कटि भाया। _... १,२,३,४, ५-शाजि,, . .अरि दल 


आरि दुरू दऊून चले रघुनाया।._ अरि दल दलन ३ ६,७--विसिख, 
मगपति ठवनि 
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4६।६०७४ जद तहें चले बिपुल नाराचा | ... १, २, ३, ४, ५-गहँ तह चले 
विपुक्र; ६, ७-अ्रति तब चले 


निश्चित 
६।६७)७ लागत बान जरछद्‌ जिमि गाजहि | ... १, २, ३, ४, ४, ७-अलद; ६- 
बनद | 
६।६८ पुनि रघुबीर निषंग महँ, ,»» १३२,१,४,५-रघुबीर निषंग महुँ; 
प्रबिसे सब नाराच | ६,७-रघुपति' के त्रोन महूँ 


६।६८।१ इति छुम माँस निसाथर घारी |... १,२,३१,४,३४-हति छुन मॉमक 

निसाचर; ६, ७-हती निमिष 

महूँ निसिचर हे 

६।६८|२ भा अति क्रद मद्दावल बीरा। ... १,२,३,४,५,७-भा अति कु 
महा; ६-भएउ कुद्ध दान 

६।६८/८८ विशृंसा अबहिं निकट कपि झाए। .. १,२,३,४,५-कपि; ६-भट; ७- 


चलि 
६।६६ मद्दानाद करि गर्जा, ,«« १ै/२,१,४,४-महानाद करि गर्जा; 
केटि केटि गदहि कौस | ६ ,७-गजंत घाएउ बेग श्रति 
६|७० करि विक्कार घोर अति, »«» रै)२)३,४,५-करि चिकक्‍्कार धोर 
धावा बदनु पसारि। अति,. ....देति;। ६, ७-करि 
देति पुकारि। चिकार अ्रति घोर तर,..हेात 
६।७०।३ सरन्दहि भ्रा मुख सन्मुख धावा। ... १,२,३, ४, ५, ७-मुख सन्म्रुख; 
६-सनमुख से । 


६७०६ सुर दुदुमी बजावहि दरषहिं। ... १,२, ३, ४, ५, ७-सुर; ६-नभ, 
अख्तुति करदिं छुमन बहु बरपहि १, २,३, ४, ५-श्रस्तुत्ति करहि 
सुमन बहु; ६-जय अय करि 
प्रवून घुर; ७--जय जय करहि 
घुमन बुर 
६७१ रूम बिंदु भुख राजीव काचन,.._... १,२, १, ४,४-अरू तन; ६,७- 
अदन तन्र सानित कनो इचिर तन 


९६ 


६।७१।३ निज मुख कहे छुछुत जेहि भाँती |... 
६।७२ मेघनाद मायामय, 


६।७२।३ दस दिसि रहे थान नभ छाई | .. 


६।७२।४ धरु धरु मार खुनिश्म घुनि काना |. . 


६॥७२।१३ रन सेभा लगि प्रभुह्िं बधाये | ... 


चागरीप्रचारिणी पत्रिका 


६।७१ निसिचर अघम मलाकर, 


ताहि दीन्द निज घाम। 


रथ चढ़ि गएड अ्रकास | 


६७२ गजेंड अद्टदास करि, 


भइ कपि कटकृहि त्रास | 


नाग पास देवन्ह भय पाये। 


६७७३ शिरिज्ञा जास नाम जपि, 


मुनि काटहिं भव पास । 
साकि बंध तर आवचे, 
व्यापक विस्व निवास | 


६७३४ लागेति अधघम पचारे मेहीं | 


६७२।६ झ्स कहि तरल त्रिसूल चलाये । ... 


६।७३७ परा भूमि घुमित सुरधाती | 


. १.९२, ४, ५-मलाकर; ६,७- 


मलायतन 
१ $ श्‌ डर डे ४४) सुकुत, ६,७-धर्म 


,.. है; रे, है, ४, 0, ७-मायामय; 
. इ-माया रचित 
« १, २, ३, ४, ४-अटृदास करि; 


६,७-प्रलय पयेद जिमि 
१,२,३,४,५-दस दिसि रहे बान 
नभ; ६, ७-रहे दसहुँ दिसि 
सायक 


-११३ै, रे /४,५-सुनिश्र घुनि; ६, 


७-सुनहिं कपि 

१,२, ३, ४,५-प्रभुहि बधाये; 
७-आपु बघावा;१,२-नाग पास 
देवन्द भय पाया; ३,४,४-नाग 
पास देवन्ह चुछ पाये ६,७- 
देखि दसा देवन्दि भय पावा 


» १, रै, ३; ४,४,७-गिरजा। ६- 


खगपति; १,२,३,४,५-से कि 
बंध तर आवै; ३,७-से प्रभु 
आव कि बंध तर 

१, २, ३, ४, ५-अधम; ६,७- 
पतित 

१, २, ३, ४, ४५, ७-तरल; ६- 
तीज 


« १, २, है, ४, ५,७-भूमि; ३- 


घरनि 


आनस-पाठमेद ( लंका कांड ) ९७ 


६७४ खगपति सब घरि शाप, ««» १३, रे, ३,४,४, में मा० का पाठ 
माया नाग बरूथ । है; ६, ७-पञ्चगारि खाए सकल 
माया बिगत भए सब, छुन महँ ब्याल बरूप। भए 
हरधे वानर जूथ। बिगत माया तुरत हरपे बानर 
जूथ । 
<६।७४।३ इहाँ विमीषन मंत्र बिचारा ! «०» हैं; २, ३; ४, £ में भा० का 
सुनहु नाथ बल अतुल उदारा | पाठ है; ६,७-से युधि पाह 
विभीषयन कहई । खसुनु प्रभु 
सभाचार अस अ्रहई 
६७४६ नाथ बेगि पुनि जीति न जाइदि। ... १, ३, १, ४, ४-पुनि; ६,७- 
रिपु 
६।७४।६ जामवंत ख़ुप्मीव विभीषन | »«« *ै; २, ३; ४, ४,७-सुग्रीव; ६- 
कपिराज 
६७७५ रघुपति खरन नाइ सिरु,...... १,२,३,४,५,७-रघुपति घरन 
चलेठ तुरत अनंत | नाइ सिर,..सुमट; ३-ब दि राम 
खुमट इनुमंत । पद कमल जुग,,,रिषभ 
६७५४।१ कौन्द्र कपिन्द सब जश बिधंसा |... १, २, ३, ४, ४,७-कोन्ह कपिन्ह 
सब; ६-तब कीसन्ह कृत 


६।७७४।१४ लद्किमन मन अत मंत्र हढावा। ... १,१,३,४,४ में भा० का पाठ 
एहि पापिष्दि मैं बहुत खेलावा। . है; ६, ७-एढि पापिहीि मैं बहुत 
खेलावा। अब बच उचित 


कपिन्द भय पाया 
६।७६ धन्य धन्य तथ अननी, ««» )२,३,४,४-घस्य तब जननी; 
कह अंगद हनुमान । ६,७-सक्रजित मातु तव 


६॥७६।२ भ्री रचुनाथ विमल जयु गावहिं | ... १,२,३, ४, ५-रघुनाथ; ६,७- 


९८ नागरीम्धारियी पश्रिका 


६७७ तब द्सकंठ विधिध विधि, 
सम्ुझाई सब नारि। 
नस्वर रूप अगत संघ, 
देखहु हृदय विचारि। 
६॥७७।१ आपुन मंद कथा घुम पायन । 


६७८ गोमाय ग्रोध करार खर रव, 
स्वान बोलूदि' अ्रति घने । 
६।७८॥३ प्राबिट जलद भरुत जनु प्रेरे । 


६।७८।८ प्रछूय समय के घन बनु गाजहि ।... 


६७६९ भिरे बीर इत रामद्दित, 
उत रावनहि बखानि। 
६।८० छुनि प्रभु वलन विभीषन, 
हरषि गदे पद कंज | 


६८० पदि मिस मोहि उपदेसेह , 


राम कृपा सुख पु ज। 


६८० उत पार द्सकंघर, ध् 
इत अंगद हनुमान । 


६८०६ उदर बविदारहिं भुजा डपारहि। ... 
गदि पद अवनि पटकि डारधि । 
६८०७ ऊपर ढारि देहिं बहु बालू |. ««« 


. १, २, ३, ४, ४-दसकंठ विविध 


विधि ...जगत सब ; ६,७-हंकेस 
अनेक विधि, , .प्रपंच 


»« (९, २, ३, ४) ४,७-पावन; ६-- 


भाव न 


« १२:१/४-बोलहि' ; ४,६,७- 


रोवहि' 


«०» रै३.३ै, है, ४, १, ९, ७-भस्त ; 


( पवन ) 
१ 9९३ »४,औ-प्रलय समय; दै ॥ 
७-महाप्रलय 


« १,२, ३,४-राम हित ; ४-राम 


कहि; ६,७-रघुपतिहि 


«» १) २, ३, ४,४-सुनि प्रभु बचन 


बिभीषन; ६,७-सुनत विभीषन 
प्रधु बचन 


०० है) २) रै)४, -एडि मिस माहि 


उपदेसेट्द, ७-एहि विधि मेदि 
उपदेसे ; ६-एहि विधि मेहि 
उपदेस दिश्व 

१,२,३-पचार दसकंधर;. ४,४, 
७-प्रचार दसकंधर ; ६-प्रचार 
दसकंठ भट 

१, २, ३े, ४, ५, ७-उपारहि... 
डारहिं; ६-उपाटहि, . .टाटहि 
१-ढारि; ३,४,५,९३,७-४ारि ; 
३-थारि 


डा 


सानस-पाठमेद ( संका कांड ) ९९ 


६८१ निब दल बियलत देखेसि, 
बीस भुजा दस चाप। 
श्थ थढ़ि यलेड ६सानन, 

फिरहु फिरहु करि दाप | 


६८१४ चला न अचल रहा रथ रोपी | ... 


१८२ निज दल बिकल देखि करि 
कसि निधंग धनु हाथ | 
शल्मन चले सक्रूद होइ, 
नाइ राम पद माय ॥ 


६।८२।४ केडटिन्दर आयुध रावन ड्ारे। 


६|८२।७ परेड धरनि-तल युधि कछु नाहीं ।... 


६८३ अक्षांड भवन बिराज जाके, 
एक सिर जिमि रज कनी | 
६।८१ देखि पवन छुत धाएड, 
बोलत बचन कढोर । 
आवत कपिद्दि दन्ये तेदि , 
मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥ 
६।८१।१ जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। 


१।८१।८ पुनि कादंड बान गहि धाए. | 
रिपु सम्मुख अति आतुर आए, 


न] है नि $ डे ;४,औ-विंचसत देखेति 3 


रथ चढ़ि बेड दसानन;९,७- 
बिचल विलोकि तेहि'““चक्षेठ 
दसानन कापि तब 

१, २, ३, ४, ४, ७-रहा रथ; 
इ--महारथ 


« १,२,३,४, ४-निज दल विकल 


देखि कटि कर्सि...सक्र ढ़ होह; 
६-बिचलत देखि अनीक निज 
कटि...सरोष तब; ७-निन दल 
बिकल बिलोकि तेहि......केपि 
तब 


०० १,२, ३,४,५४,६-डारे | ७-मारे 


१, २, ३, ४, ४-परनि ; ६,७- 
अवनि 


« १,९,४,६-भवन ; ३,४,७-सुवन 


« है २, है, ४, ४-देखि पवन झ्रुत 


घाएउ'“*आवत कपिदि दन्ये 
तेडि; ६,४-देखत घाएड पवन- 
खुत “आवत तेहि उर महँ हतेड 


« ९३ २, है; ४, ५, ९, ७-गिरा ; 


( परा ) 


« ?ै, रे, रे; ४, 3, ७ में भा० का 
» पाठ है; ६-घरि सर चाप चलत 


पुनि मए। रिपु समीप अति 
झातठुर गए । 


१७७ नागरीभचारिणी पत्रिका 


धा८४ राम विरोध विजय थह, . ... १)२,३,४,४-राम बिरोध बिलय 
सढ हठ बस अति अग्य । चह ; ६-नमय चाहत रघुपति 
विमुख ; ७-विजय चहत रघुपति 
बिम्रुख 
द।८४।३ पठयहु माथ बेगि भट बसदर |. ... १,३,३,४,५-नाथ; ६,७-देव 
६८४८ श्रस कहि अंगद मारा लाता ।_... १, २, ह, ४, ५-मारा ; ६,७- 
भारेठ 
६८५ नहिं चितव जब करि कोप कपि... १, २, ३, ४,४-कररे केप कपि; 
गहि दसन्ह लातन्द मारही | ६,७-कर्पि केपि तब 


६८८६ जक्ष विधेसि कुसछ कपि,_.. १,२,३,४,२-जश बिधसि कुसल 
आए. रघुपति पास । कपि. . .निसाचर; ६, ७-मख 
चलेठ निसाचर कू द्ध होइ, विधंसि करि कुसल सबर,. ... 


स्थागि जिवन कै आस ॥ लंकपति 
६|८७४।५ इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्दी । ... १, २, ३,४/५,७-अस्वृति ; ६- 


बिनती 
६।८६ सोभा देखि हरषि सुर, ,.- ११२,३,४,५-सेभा देखि हरषि 
बरषहि सुमन अपार । घुर ; ६, ७-हरपे देव बिलोकि 
छ्ब 
६८६ जय जय जय कछना निषि, -««« *ै; २, ३,४,४ में भा० का पाठ 


छुबि बल गुन आगार।_... है; ६, ७-जय जय प्रभु॒ग्रुन 
ग्यान बल घास हरन महिभार। 


६।८६॥१ देखि चले सन्मुख कपि भट्टा।..... १,२,३,४,५,७-मट्टा .. पट्टा ; 
घट्टा । ६-भटा ,..धटा 

६।८६।३ जनु दृद्द दिसि दामिनी दमंकहिं। ... १,२,३,४,४,६-दह ; ७ दस 

६|८६।४ रर्जदि मनहेँ वलाहक घेरा ।... १, २, ३-गर्ज हि ; ४,४-गर- 


जहिं; ६, ७-गजत 
६८६१० सबहिं सैल जनु निमंर सारो ... १, २, ३, ई५-भारी ; ४, ६,७- 
बारी 


मांनस-पाठमेद ( लंका कांड) १०१ 


६८७ कादर भयंकर रुघिर सरिता, 
खली परम अपावनी | 
६८७ कादर देखि डइर॒हि तद , 
सुभटन्ह के मन चेन | 
६८७१० केटिन्द <'ड मुड विनु डोलदि । 


७० १,२,ह,४,५-चली; ६७ बढ़ी 


,-» १)२,ह,४,५-देखि डरहिं तह; 


६,७-देखत डरहि तेहि 
१,२,१-चल्ल हि ;३,६-डोल्खहिं ; 
४,७-डोलहि 


६|८्यप८ खप्परिन्द खगा अलुभिक जुमदिं,... १, २,३२,४,४-भटन्दह दद्दावहीं ; 


घुभट भटग्ह दद्यचहीं । 


६|८८ बानर निश्चाचर निकर मद हि, ... 


राम बल दप्पित भए। 


६|८८ रावन हृदय बिचारा, 
भा निसिचर संधार | 


६|८८।४ दरपषि चढ़े केसलपुर भूपा । 


६,७-पुरपुर पावही 

१, २, रे, ४, ५ में भा० का 
पाठ है; ६, ७-निसिचर बरूथ 
बिमदि ग्जह भारछु कपि 
दर्पित भए 


.- है, २, ३, ४, ५-रावन द्वदय 


बिचारा; ६, ७-हृदय बिचारेड 
दसबदन 


,«« रै ९, ३, ४, ५-हरषि चढ़े; 


६-विदेसि चढ़े ; ( हरषि 
चलें ) 


६।८८।६ लछ्िमन कपिन्द सो मानी सॉँची । १,२, २,४, ४-लछिमन _ कपिन्द 


६८६ बहु राम लछिमन देखि मकट, ... 


भान्ठु मन अति अपडरे। 


६।८६ माया हरी हरि निमिख महूँ, 
इरपी सकश प्रकट अनी । 


से मानी; ६,७-सब काहू भानी 
करि 

१, २, ३, ४, ५ में भा० का 
पाठ है; ६, ७-बहु बालि सुत 
लद्छिमन कपीस त्रिलोकि मरकट 
अपडरे 


» १, २, ३, ४, ६- मकट ; ६,७- 


बानर 


१०१ नागरीप्रचारिणौ पत्रिका 


६८९११ गजंत तजंत सन्मुख धावचा |... 
६।८६॥५ खरदूषन विराध व॒म् मारा। .... 


६,८९६ विहेसि बखन कह कृपा निधाना | .. 


६।९० राम बचन सुनि बिहँसा, 
मेहि सिखाबत शान | 
बयर करत नहिं तब डरे, 
अब लागे प्रिय प्रान । 
६॥६ ०।३१ पायक सर छाड़ेउ रघुबीरा | 


६६०४ बान संग प्रभु फेरि चछाई। .“#... 


६।६१ केादंड धुनि अति चंड सुनि, 
मनजाद सथ मारुत ग्से। 


६६१ तानेड खाप लबन सगि, 
छोड़े विसिस कराल | 


६९११३ पुनि पुनि प्रभु काटइत भरुज थीखा |... 


६।६२।४ दंड एक रथ देखि न परेऊ । 
क्षमु निहार महुँ दिनकर दुरऊ | 
६।९२८८ कई ललिमन खुप्मीव कपीसा । 


६।६३ सिर मालिका कर कालिका गदि,... 
बूंद बूंदम्हि बहु मिली । 


१, २, ३, ४-पावा | ४, ६,७- 
आावा 

१, है, ३, ४,५, ७-गिराभ ; ६- 
कबंध 

१,१,३,४,५-बिहेसि बचन कह; 
६-कदेड भिहेंसि तब; ७-विहंसि 
कदे तय 


« १,२,३,४,४-बविदँसा; ७-विई- 


सेठ ; ३-बिहँसि कह 


,.- १)२१३५४,५,<-डरे; ६-डरेहु 


न १,२,३,४,४-पावक सर; ६ ,७७ 


झनल बान 
१, १, ३, ४, ५-चलाई; ६,७- 
पढाई 


9१० १, श्‌ १ ३, ४५ न ६, ७-सब | 


( भय ) 


« १३ २, है; ४, ५-तानेड चाप; 


६,७-तानि सरासन 
१,२ -बीसा ; ३, ४, ५, ६, ७- 
सीता 


. १,२,३,४,४,७-परेऊ' “दिनकर 


दुरेक ; इ-परा '*'दिनमनि दुरा 


« *ै) २ है, ४५ ६-मुमीव; ६,७- 


हनुमान 
१, २, ३, ४, ४,७-कर कालिका 
गदहि; ६-गईह्नि कालिका कर 


मानस-पाठमेद ( लंका कांड ) १०३ 


६।९१ पुनि दसकंड ऋ द्व होइ, .«« १११३,४,४ में भा० का पाढ है; 
छाड़ी तक्ति प्रचंड । ६,७-पुनि रावन अति कैप 
करि छाड़िसि; ( पुनि दसकंठ 
क््द्ध करि छाड़ी ) 
६॥६३।१ श्रावत देखि सक्ति झति घोरा। ... १, २, ३, ४, ५ में भा० का 
प्रनतारत भंजन पन मेरा | पाठ है; ६,७-खर धारा। 
प्रनतारति दर बिरद सेंभारा 


६६४ रघुत्रीर बल दपिस विभीषनु,._... १, २, ३, ४, ६-दर्पित; ३,७- 
घालि नहि ता कहूँ गनै। गरवषित 


६।६४ से अब मिरत काल ज्यों, ««« १,२,३,४,४,७-सेा अब मिरत,.. 
भ्री रघुबीर प्रभाउ | ६इ-मिरत से काल समान अब 
६।९४।४ पुनि रावन कपि इतेउ पचारी। ... १,२,३, ४, ६-कपि,.. ...चक्षे 
खलेड गगन कपि पूंछ पसारी।_ गगन; ६,७-तेहि......चशेउठ 
६६५ तब रघुबोर पचारे, ««« है; २, हे; ४, इ-तव रघुबीर 
घाए, कीस प्रचंड | पचारे ... ...देखि; ६, ७-राम 
कपि बल प्रबल देखि तेहिं, प्रचारे बीर तब ,.,बिलोकि 
कीनह प्रगट पाखंड | 
६६५॥३ जहेँ वहँ मजे भाक्लु श्रद कीसा। ... १,२,३,४,४-जहँ तहँ भजे...; 
हि ६,७-भागे भालु विकल भट कीसा 
६।६४॥४ भागे बानर धरहिं न धीरा। ... १,२,३१, ४, ५-भागे बानर; ६, 
७-चले बली मुख 
६।६६ सजि सारंग सर एक सर, «« ९ ३, है, ४, औ-सारग; ६,७, 
हइते सकल दससीस | बविसिखासन 


६।९६।५. अस्तुति करत देवतन्दि देखे। ... १,२-अस्तृति करत ...; ३,४,४- 
अस्तुति करत देव तेहि। ६- 
करत प्रसंता युर तेहि देखे; 
७-करत प्रसंसा सब सुर देखे 


१०४ लागरीप्रचारिणी पत्रिका 


६।६६।६ अस कहि केप गगन पर घाएल। ... १,२,७-प९; ३,४,४,६-पथ 


६।६७ तब रघुपति रावन के, »»«» १ै३२,१,४,४-रावन के---काठे 
सौस भुजा सरचाप। बहुत बढ़े पुनि......३ ९,७- 
काटे बहुत बढ़े पुनि, »» लैंकेस के... ...काटे भए बहोरि 
जिमि तीरथ कर पाप | जिम कम मूढ़ं कर पाप 
६६७।३ यानर राज़ दुबिद्‌ बल सीला। ... १,२,३,४,५,७-बानरराज दुविद; 
३-दुबिद कपीध पनस 
६!९७।७ रुघिर देखि बिषाद उर भारी। ... १,२,३,४,४-रुघिर देखि बिषाद 
उर भारी ; ६,७-रघिर बिक्काकि 
सकाप सुरारी | 
६६८ गद्दे भालु बीसहु कर मनहूँ, ..... १,२,६-गढ़े ; ३,४,५४,७-गहि ; 
कमलन्हि बसे निसि मधुकरा | 
६।९८ मुरछा विगत माजु कपि, «»« है ३, ३, ४, ५-मुर्छा विगत ; 
सब आए प्रभु पास । ६,७- गै मुरुछा तब 
६।६८।११ बहु विधि कर बिलाप जानकी | _... १,२,३-कर ; ५,६,७-करति ; 
४-करत 
६।६६ तब राधनदि द्वदय महूँ, ««« र३२११,४,४,७-रावनदि ; ६- 
मरिदृहिं रामु सुनान | रावन के 
६।६६।३ जुग सम भई सिराति न राती। ... १, २,७-सिराति ; ६-बिहाति ; 
३,४,५-न राति सिराती 
६१०१ ताके गरुन गन कछु कहे, «« १,२,३,४,४ में भा० का पाठ है; 
जड़मति तुलसीदास | ६,७- कहे ताबु गुन गन 
जिमि निज बल श्नुरूप ते, फछुक "निज पौरुष शअ्रनुसार 
। माछली उड़े अकास। जिमि मसक उड़ाहिं अकाल 


६१०१४ नाभि कुंड पियूष बस याके ।..... १, २, ३, ४, ४-पियूष ; ६, ७- 
सुधा 
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६।१०१(७ अचछुभ दाम छागे तब नाना। _.., १, २, ३, ४, ४, ७-असुभ दान 
रेबदि खर स॒कात बहु स्वाना। तामे''रोयहि खर"”“' ६- 
असगुन हान लगे...रोवहि बहु 
खुकाल खर स्वाना 
६१०२ प्रतिमा रुदृद्दि पष्षिपात नम, .... १, २, ३, ४, ४-रुदहिं; ६,७- 
अति बात बह डढेलति मही । सवहि” 
६।१०२ उतपात अमित विज्षाकि नभ छुर,... १, २,३,४,४-नभ सुर ; ७-सुर- 
बिकल बेलहिं जय जए। मुनि ; ७-मुनि घुर 
६१०२ खैसलि सरासन स्तरवन रूगि, ... १, २, ३, ४, ५-लै सचि सरासन 
छाॉडे सर एकतीस | खबन लगि ; ६, ७-आकरधेठ 
धनु कान लगि 
६।१०२।३ तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा | ... १,२,१-६ु१ ; ४,५,९६,७- भुग 
६।१०२।६ घरनि परेड द्वो खंड बढ़ाई। .... १,२,३,४,४-घरनि परेड ; ६, 


७-परेउ बीर 
६।१०२:८ प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई।..... १,२,३,४-जाई ; ५,६,७-भाई 
६१०३१ छुर सुमन वरषहि हरथष संकुछ, १,३,३,४,४-सुर सुमन बरपहि 
बाज दुदुभि गहगही। हरघ संकुल ; ६, ७-सिद्ध मुनि 
गंधव हरषे 
६॥१०३ भालु कीस सथ दरपे, »»» *ै) २ ३; ४, ४-भाक्तु कीस सब 
जय सुख घाम मुकु द | हरषे; ६,७-इरणे बानर भाल्ु सब 


६।१०३।३ छूटे कच नहि” बपुष सेभारा। ... १,२,३,४,५-छूटे कच नहिं 
बपुष सँभारा ; ६-छूटे चिकुर न 
सरीर सेभारा ; ७-छूटे चिकुर 


न चीर संभारा 
६।१०४ अइह नाथ रघुनाथ सम, «०० ९ २, है, ४, औ-नहिं ६,७-के 
कृपा सिंधु नद्दि आन। १,२,३,४,६,७-जागि इूंद दुलंभ, 
जओगि बूंद दुर्लभ गति, ६-मुनि दुर्शम मे! परम गति 


ताहि दोन्हि भगवान | 


१०६ 
६।१०४(४ रुदन करत देस्क्ी सब नारी । 


६।१०४।५ बंघु दसा बिलेकि दुख कौन्हा | ... 


तब प्रभु अचुजदिि आयेसु दीर्हा । 


६।१०४।६ लछिमन तेद्दि बहु विधि सम्तुकाये। 


६१०५ मंदेद्री आदि सब, 
देश तिलांजलि ताहि। 
भवन गई” रघुपति गुन, 
गन बरनत मन साहि | 


६॥१०४।६ तिलक सारि अस्त॒ति अ्नुसारी | ... 
. १,२३,४,+-प्रभु के बचन "बार 
»«« बार सिर नावहि ....६,७-सुनत 
»«« राम के बचन मुदु ““बारहि' बार 


६॥१०६ प्रभु के बलन अपन सुनि, 
नहिं अधाहि कपि पुज | 
बार धार सिर नायदि, 
गहहि” सकल पद कंज | 
६।१०६।४ जनक सुता देखाइ पुनि दौन्ही । 
६।१०७ सानुकूल कासलपति, 
शहहु समेत अनंत । 


६।१०७। ३ सुनि संदेख भालुकुल भूषन । 


६।१०७।६ बेगि बिभोपन्द तिम्दहि सिखाये।।.. 


तिन्ह बहु बिघि मजन करवाये | 


६।१०७।७ बहू प्रकार भूषन पहिराए। 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
७७० १, २, ३५ ४5 प-देखी $ ६,७-- 


विले।कि 

१, २,१, ४, ४,७-वबिजे।कि,..तब 
प्रभु अनुजहिं ; ६,७-देखत ; ६- 
राम अनुज कह 

१, २,३,४,५,७-तेहि बहु विधि 
समुझभाया ; ६-आइई _ताहि 
समुकाएउ 


,- ९, २, ३, ४, ४-मंदेादरी आदि 


सब ...रघुपति ; ६, ७-मय 


« तनयादिक नारि क्षब, . .रघुबीर 


१,३,३,४,५,७-सारि ; ६-कीन्द 


बिलाकि मुख 
१,२,३,४,५.,७-पुनि ; ६-विन्द 


»« २११,३,४,५-केासलपति; ६,७- 


रघुबंस मनि 


.» १२,३,४,५-संदेसु भानुकुख ; 


६,७-बानी पतंगकुल 


, ९, २, २, ४, ॥-सिखाये। | तिन्ह 


बहु विधि"; ६, ७-सिखावा | 
सादर तिन्ह सोतहि अन्हयावा 


4०० १,२,३१,४,४,,७-चहू प्रकार ] ६- 


दिव्य बसन 
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६।१०७।११ देखडु कप जननी की नाई" | :*-- १, २, ३, ४, ५-देखहु ; ९,७-- 


देखहिं ह 
६।१०८ तेहि कारन करुनानिधि, »» १३२,३,४,४- करनानिधि; ६,७-- 
कहे कछ्ुक दुर्वाद | कढनायतन 
सुनत जातुधानी खब, «०» ११३२, ३,४,४-सब ; ६, ७-सकल 
लागी” करे बिषाद | 
६!१०८।३ बिरह ब्रिबेक धरम लिसि सानी। ... १,२-नीति ; ४-जुति ; ३,४,६- 
बुति ; ७-नय 
३६।१०८७४ पायक प्रगटि काठ बहु लाए। ... १,३,३,४,४,७-पावक प्रगढि | 
६-प्रगटि कृसानु 


६।१०८।६ पाचक प्रदल देखि बैदेही।._... १,२,३,४,४५-पावक प्रबल; 
६,७-प्रथल अनल भिक्षाकि बैदेही 
६।१०९ धरिं रूप पावक पानि गहि, »« ११२,३,४,५ में भा० का पाठ है; 
भी सत्य भुति जग बिदित जे | ६,७-तब अनक्ष भूसुर रूप कर 
गहि सत्य भी 
६।१०६ बरषदि सुमन दरषि सुर, ... १,२,३,४,४-बरपहि“ सुमन हरषि 
बाजहि गगन निसान |... सुर" सुरबधू ; ६,७-हरषि सुमन 
गावदि किन्नर छुर बधू , .«« पैरपहिं ब्िडुध'“'अपछ॒रा 
नाचहि चढ़ी बिमान । 


६।१०६ अनक खुता समेत प्रभु, »«« रै?शैहै,४,५-जनक सुता समेत; 
सेभा अमित अपार । ६,७-शभ्री जानकी समेत ; १,२, 
देखि भालु कपि दरषे, ३,४,४-देखि भाज्गु कपि हरे; 
जय रघुपति सुख सार ॥ ६-देखत हरषे भालु कपि ; ७-- 
हरपे देखत भात्तु कपि 


६।१०९।९ थद्द खल मखिन सदा सुर दहोही । १,२,१,४,५,७-यह खल मलिन 
सदा ; ६-रावन पापमूल 


१०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


६।१०९॥१० अधघम 8घिरोमनि तब पद पावा। ... १,९,३,४,४,७ में मा० का पाठ 
है; इ-सेउ कृपाश तव घाम 
सिधावा 

६।१०९।११ स्वारथ रत प्रश्भु भगति बिसारी। ... १,२,३,४,४,७-प्रभु ; ६-तव 

६।११० भति सप्रेम तन पुलकि विधि,... १,२,३,४,५-अति सप्रेम तनु 


अस्तुति करत बद्दारि । पुलकित ; ६,७-अतिसय प्रेम 
सरोज भव 
६ ११०।१४ मद मार झुधा ममता समनं। _... १, २, ३, ४, ४-मुधा; ६,७-- 
भहा 


६/११०१४ सब रूप सदा सब दाह न गे।। ,.. १,२,३-गोा ; ४,५,६,७-से 
६।११०।१७ निरखंति तवानन सादर एप । ««« ३३, २ै।४,४,७-ए ; ६-जे 


६।१११ बिनय कौन्हि चतुरानग, «» १५२,३,४,४-चतुरानन ; १,७- 
प्रेम पुलक अति गाव | विधि भाँति बहु 
सोभा सिंघु बिलेकत, »» १ै३२३३,४,४-सेमा तिंधु बिले- 
लेचन नहीं श्रघात । कत ; ६, ७-बदन बविज्ञाकत 
राम कर 


६।१११॥२ अनुज सद्दित प्रभु बदन कीन्हा | ... १,२,३,४,४ में भा० का पाठ है; 
६,७-सहित अनुज प्रनाम प्रभु 


कोौन्हा 
६।१११ सोभा देखि हरषि मन, »»«» १ै१२,३,४,४ में भा० का पा हैं; 
अस्तुति कर सुरईस । ६,७-छुत्रि बिलाकि मन इरषित 
६।११३१३ सुत् खगेख प्रभु के यह बानी | १, २, ३, ४, ६-लगेस ; ६,७- 
खगपति 
६।११३॥७ मुक्त भए, छूटे भव बंधन । ««« १३२) :४/५ में भा० का पाठ है; 


६-गए. ब्रह्न पद तमि सरोर 
रन; ७-गए परम पद तजि 
सरीर रन 


मानस-पाटमेद (लंका कांड) १०९ 


६।११४ देखि सुश्रवेंसरू प्रशु पहिं, .... १/९,१४४,४,७-प्रभु; ६-राम 
आएउ धंभु सुजान । ह 
६।११६ हुपा सिंचु में आउज, .. है, २, ३, ४, ४,७-हपा सिंधु मैं 
देखन चरित उदार। झाउब; ६-तथ मैं श्राउव सुनहु 
प्रभु 


६।११५।७ पुनि माहि सहित झ्रवध पुर जाइश |. ,..१,२,१,४,५,७-पुर; ६-प्रभु 
६।११६ भरत दूसा खुमिरत माहि, ... १,२,३,४,१-भरत दसा छुमिरत 


निमिष कल्प सम जात । मेहहि; ६,७-दरसा भरत के सुमिरि 
मेहि 
६।११६ तापस वेष गाते कृस, १, २,१,४,५-गात; ६,७-सरीर 
जफ्त निरंतर मोहिं । 
६।११६ बीते अधधि जाऊं जैं, ... १,३,३,४,५,७-बीते भ्रवधि जाउँ 
जिअत न पाया बीर । मै ... सुमिरत अनुज प्रीति; 


छुमिरत अलुज प्रीति प्रभु, ६-नी जैहे| बीते अवधि; ६,७-- 
पुनि पुनि पुलक सरीर। प्रीति भरत कै समुझ्ति 


६११६ पुनि मम धाम पाइहहु, »«« ९ रे; है; ४) औ-पाइह हु; ६,७- 
जहाँ संत सब जाहि । सिधाइह हु 

६।११७ सुनि जैदि ध्यान न पावहि, ... १,२,३,४,४ में भा० का पांड है| 
नेति नेति कह बेद । ६,७-ध्यान न पावहि जाहि मुनि; 


६।११७।१ नाना जिनिस देखि सथ कीसा। ... १,२,३,४,५-सब; ६,७-प्रभु 
६।११७।४ सुमिरेहुु माह डरपह्ुु जनि काहू |... १/४ डरपेह; २,३-डरपहु; ४ 


डरेहु; ६,.७-टरहु - 
६।११७।९ मसक कहूँ सगपति हित करही । ... १, २, ३, ४, ५, ७-%हूँ, ६- 
कतहँ 
६।११८ हर विषाद सहित ले, «»« ९ रे; है) ४; ४-सहित चके 
विनय विविध विधि भाखि | विनय......; ६, ७-समेत तब 


चक्के बिनय बहु भालि 


११० नागरीमचारियी पतश्षिका 


६|११८ कपिपति नील रीछुपति, 


अंगद नल हनुमान | 


६।११८|७. परम सुखद खलि त्रिविध बयारी | ... 


६।१२१६९ इहाँ सेतु बाँध्यो अद, 


थापेड सिव सुख घाम | 
सीता सहित कृपानिधि, 
संभुहि कोन्द्र प्रनाम 
६।११६ जह जईं कृपासिंचु बन , 
कीन्ह बास बिलाम | 
६॥११६।१ तुरत विमान तहाँ चलि श्रावा। --: 


६।११९।७ मिरथंत अन्म कोटि अघ भागा | ... 


६।११६।९ पुनि वैख़ु श्रवधपुरी अति पावनि |... 


६।११० सीता सहित अवध कहें, 


कीन्ह कृपाल प्रनाम | 
सजल नयन तन पुलकित, 
पुनि पुनि हरषित राम । 


६।१२० कपिन्द सदह्दित बिप्रन्द कह, 
दान विविध विधि दीन्ह । 


६।१२९०।६ इ्दों निषाद सुना भञ्ठु आएड | 


.« ९) रै)१,४,४ में भा० का पाठ है; 


६,७-जामबंत_ कपिराज नल 
अंगदादि इमुमान 

१, २, ३, ४, ५, ६- चलि; ७- 
बह 


« १,२,३,४,५,७-हहाँ सेतु बाध्योँ 


अछ, ..हृपानिधि; ६-यह देखि 
घुदर सेव जहँ...; ६, ७- 
कृपोयतेन 


« १,२,३,४,५-कृपासिंधु; ६-करुना 


सिंधु 

१, २, ३, ४, ५-ठरत; ६, ७-- 
सपदि 

१, २, ३, ४, ६-निरखत जन्म; 
६,७-देखत जन्म 

१, २, हे; ४, ५, ६-देखु; ७- 
देखेउ 

१,२,३,४,४ में भा० का पाठ 
है; ६, ७-तव  रघुनायक भी 
सहित अवधहि कीन्ह प्रनाम | 
सजल बिलोचन पुलक तन पुनि 
पुनि इरषत राम । 


« ११२,३,४,४-सहित बिश्रन्ह कहूँ; 


६-सतमेत मद्दि सुरन्ह कहें; ७- 
सहित मई सुरम्द कह 


«« रै3२ैऐ-सुना प्रभु; ४,४-चुन्‍्यो 


प्रथु ग्राए; ६--सुना हरि आए॥ 
२,७-सुना प्रभु आए 


- मानस-पाठमभेद ( लंका कांड ) १११ 

६।१२०७ स॒रधरि नाथि जान सथ अयेा। ... १, २, ४, ४,७-तव; ३,६-जब 
आबषा 

६ १२१ समर विजय रघछुवोर के, «०० ९ २, ३, ४, ४-रघुबोर के 

घरित जे खुनहिं दुजान | चरित,..; ६ ७-रघुपति चरित 


बुनिहि' जे सदा... 
६१२१ भी रघुनाथ नाम तर्जि »«» (११,३,४,४-रघुनाथ नाम ताज 
नाहिन भान अधार । नाहिन ...; ६, ७-रघुनायक 


नाम तजि नहीं कु .. 


११२ नागरीभ्रचारिणी पत्रिका 


उत्तर काँड 


७छो० १ छुरघर विलसद्विप पादानज चिन्ह ... 
७।छो० २ कामलावज मदेश बंदिता 
७।ो० ३ अ्रंबिकापतिमभीष्ठ सिखिद 


७|० जानि खग़ुन मन हरष अति, 
लागे करन बिचार | 

७।०१ रहेड एक दिन अवधि अधारा | ... 
७।१।४ रघुकुल तिलक खुजजन सुखदाता | 


७१४ सीता सहित अजद्ुञञ प्रभु आवत |... 


७।१।६ तुषाबंत जिमि पाह पियूषा | 
७११३ यह संदेस सरिस जग माही | 


७२ काहे न देश बिनीत परम, 
पुनीत सदगुन सिचु से । 
७१२ कही कुसल सब ज़ाइ हरषि, 
खलेड प्रभु थान चढ़ि | 
७।१॥६ गायत खो सिंधुर गामिनो ! 


७।२।१० भइ सरजू अति निर्मल नीरा । 


१, ३, ३, है ५, ७-सुरवर ड़ ६- 
उरबर 


* ५ $ ३, ड़ ड् +र-कामलाचज| ४,३०७ 


कामलाम्बुज 


« १)२,३,४,५,७-सिद्धिदम ; ६-- 


मंदिरं 


« १,१,१,४,५,७-करन ; ६-करे 


१,३,४,५,६-रदे उ; २,७-रहा 


««» १ै,१,३,४,४,७-सुजन ; ६-से 


जन 

१,२,३,४-सद्ित अनुज प्रभु; 
४,७-अनुज सहित प्रभु; ९- 
अनुज सहित पुर 


, १,२,३,४,५-पाइ ; ६,७-पाव 
ढ़ १, ३े 3ल्‍४,४,७-पह 9 २-एद ।] ६- 


एहि 


हा] १,२,३,४,४,७-सिंधु गे ६-पांथ 
» ११२,६-चलेउ ; ३,४,५,७-चले 


«« २,५,६-चलि ; १,३,४-चली ; 


७-चलि सब 


« ३ै,४,४-सरजू ; १,९,६-सरऊ ; 


७-सरयू 


७ 


मानस-पाठमेद ( उत्तर कांड ) ११३ 
चस्ते मरत मन प्रेम अति, ,» ैैररै,औै४)४,७-मन प्रेम अति; 
सन्मुख कृपा निकेत । ६-अति प्रेम मन 


७|३।१ कपिन्ह देखावत नगर मनाहर। ... 


७।३।४ अ्रवधपुरी सम प्रिय नहि” सेऊ | ... 


७।४।३ 


घाह धरे गुर चरन सरोरद | 


७।४।७ बर करि क्रिपार्तिधु उर लाए । 


७, 


७५ 


७।४।७ छुन मददि सबहि मिले भगवामा । 


७६ 


७६२ 


७७ 


जनु प्रेम ग्ररू सिंगार तनु घरि, 
मिले बर ख़ुघमा लही | 

लछिमन भरत मिले तथ, 
परम प्रेम दे भाइ | 


कैकइ कद पुनि पुनि मिकषे, 


मन कर छेभ न जाई | 
दाइ अचल तुम्हार अधश्वाता | 


लड्धिमन अरू सीता सद्दित, 
प्रभुद्दि मिलेकति मातु । 'गातु | 


३,४,४,६ ७-मनेाहर ; १, २- 
धुधाकर 
१,२,१,४,५-अवधपुरी धम***; 
६,७-अवध सरिस प्रिय मेाहि 
न साऊ 


»« १,२,३,४,६,७-घरे ; ६-गदे 
« ह,२,१,४,४,६,७-यर ; ( बल ) 


१, ३२, ४, ई-सुपमा | ३,६,७-- 
परमा 


«« १,२,१,४,४,९-जलछिमन भरत 


मिले तब; ७-लक्चिमन मेंटे 
भरत पुनि 


कर १ 2२, है, ७-महि ड़ ४,५-महूँ डर 


9७७ 


६-महु 
१, ९, ५, ७-कैंकइ कह पुनि 
पुनि ; ३,४,६-कैकई कहूँ पूनि 
मिले; ( केकेद्दे कहं पुनि मित्ते ) 


- १,२-हाह ; ३-हाहु; ४,५,९, 


७-हाउ 


«« है ३ है, ४, ६,७-मातु“'गांतु ; 


७।७।४ मुनि पद छागहु सकल सिखाए | ... 


जप 


घढ़ी अटारिन्द देख हि, 
नगर नारि धर बूंद | 


६-मात “* गात 
१,२,१,४,५-लागहु सकल ; ६, 
७-लागन कुसल 


* १,२,३,६-बर ; ४,४,७-नर 


७८।६ तेउ थह्द चरित देखि ठगि रइही"।... १,२,३,४,५,७-यह ; ६-येह 


११४ 


७६३ $पातिंधु तब मंदिर गए | 


७१९।४ आज युघरी सुदिन समुदाई। 


७१० तब पुनि कद्देठ सुमंत्र सन, 
घुनत चलेड दरचाई | 
७।१०।१ देवन्द सुमन वृष्टि ऋर लाई । 
७१०८ अंग अनंग देखि सत राजे | 


७।१२ नव अंबुधर बर गात, 

अंबर पीत खुर मन मेोहई | 
७१२ भिन्न भिन्न अस्तुति करि, 

शाप घुर निज निञज्र धाम | 
७१३ भत्र पंथ भ्रमत अमित दिवस, 

निसि काल कम गुननि मरे । 
७१३ पक्रवत फूलत नर नित, 

संसार बिटप नमामदे । 


७१११७ मनजात किरात निपात किए ! 


७।१३।१८ भव रोग महा शद्‌ मान अरी। 
७।१४।१ भिविध ताप भव भय दावनी। 
७१४४ लहहिँ भगति गति संपति नई। 


७१४ जात न जाने देवस तलिन्द, 
गए मास घट बोति। 


« रै,२,२,४,४-हरपाइ | 


लागरीप्रणारिणी पत्रिका 


७।६ देाहि सगुन छुभ विविध, हे 
विधि बाजहि” शगन निसान ! 
... १,२,४,५-तब ; ३,६,७-जब''' 


« १,२,१४,४-गंगन ; ६,७-मनाक 


गयऊ 


»«« १०२,३२-समुदाई ; ४,५ ९६,७- 


सुभदाई 
६, ७-- 
सिरनाइ 


» १,२-भर ; ३,४,५,९,७-भरि 
. १,२,३-देखि सत लाजे ; ४,५, 


७-काटि छबि लाजे ; ६-केरटि 
छवि छाजे 


,«»० १३२,३,४,५-सुर ; ६,७-म्रुनि 


] १,२,२,६-गए $ ७-गे डे ४१० 


गये 


के १,२, ३,५-अमित डर ४) ३, ०७ 


भ्रमित 


« १ै,२१/४,७-नवल नित ; ४,६- 


नब ललित 


. १,१,३,४५,६-मनजात ; ४,७- 


मनुजात 


« १,२,३,६-गद ; ४,३,७-भद 

« ११२,३,४,५, ९-भय ; ७-दाप 
« ३२,३,४,४,६-नई ; ७-नितई 
- ६,२-देवस तिन्‍्ह ; ३,४,४,९- 
» दिवस तिन्‍्ह ; ७-दिवस निसि 


चल 


सानस-पाठलेए ( छत्तर कांड ) ११५ 
७।१४।१ निमि पर ड्ोह संत मन नाहो । .... १,३,३-नाही; ४,४,७-माही *; 


३-माई 
७१७६ राखहु सतरन नाथ जन दीना।_... १,२,१,१-नाथ ; ४,५,७-आानि 
७।१६ कहेहु दंडवत प्रभु सै, .« ९३२,६,४,५,६-सै; ७-सन 
' तुम्दद कहाँ कर जेरि | 
७१६ लिस खगेस राम कर, --« १ै१२,३,,४,४,९-चित्त खगेस ; 
समुस्ति परै कहु काहि।_... ७-चित खगेस अस 


७॥२० चलदि सदा पावहि” छुखाहि, ... १,२,७-सुलहि ; ३,४,५,१-समुल 
नहिं” सय सेक न रोग । 
७:२०।२ चलहि स्वधम निरत भुति नीती | ... १,२,३,४,५,७-नीती ; ६-*ती 
७२०७ सब निर्देम धर्म रत पुनी | ««« रै,९-घुनो; १,३,४,५,७-पुनी 
७।२१।४ कहहि” महा मुनिवर दघुसीला | ** १,३,५,६-वर दमसीला ; २,४, 


७-बरद सुशीला 
७२२ जीतहु मनहि खुनिश अस, . ... १, २, ३, ४, ५, ७-सुनिश्र भ्रस; 
रामचंद्र के राज । ६-अस सुनिअ जग 
७।१२।६ लता विटप मांगे मधु चचह्दी । ... १, ३, ४, ५, ६, ७-ववही; २- 
बहही * 
७।२३।६ उमा रमा प्रह्मादि बंदिता। -«« रै)३,४,४.,६-नमकादि;२,७- अ्हझमानि 
७।२४ ज्ञान गिरा गोतीत अज; «« ?ै; रे, है; ४, ४., ६, ७-मन ; 
माया मन खुल पार । (पुन गो ) 
७२५११ प्रातकाल सरजू करि मजन | --« १ै१९,९“सरऊक; ३,४,५-सरजू ; 
5 ७-सरयू 
७]२४।७ सबके गद थूह द्वाहि पुगना। ... १, २, ३, ४, ५, ७०»रह देहि; 
६-दाहिं बेद 
७२७ प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, «»» रै३२,३,४,५,३-ससे ; ७ पचे 


बनाइ वहु बज़न्हि खये । 
७।२७ राम चरित जे निरशख मुनि, १,२,३,३--निरख $ ४,९७० 
ते मन लेदि” चेराइ। निरत 


. 
हा 


११६ लांगरीप्रचारिणी पत्रिका 
७।२७।६ जहँ तह देखदि निज परिद्वाही |... १, २, ३, ४, ५,७-देखहि। ६- 


निरषहि 
७।१८ बाजार रुचिर न बने बरतत,. ... १,२,३,४,७-रखिर ; ४,६-चारू 
बस्तु बिनु गय पाइए | 
७२८४ घहूँ दिसि तिभ्हके उपवन सुदर | १,३,४,४,७-तिन्द के ; २-तिन्ह 
की ; ६-जिन्‍्ह की 
७१८५ धसह्दि शान रत मुनि सन्‍्यासी। ... १,२,३,४,५,७-बसहिं; ६-सबहिं' 
७३० सानुकूल सब पर रद्दहि, --- १,२,३१,४,५४,७-रह६हिं ; ६-रह 


संतत कृपानिधान | 
७।३०।२ बहुतेन्द्र सुख घडुतन मन सेका।  १,२,३-बहुतेन्ह सुख बहुतन; 


६-बहुतेन्द सुख बहुतेन्दह ; ५,७- 
बहुतन्ह सुख बहुतन्द; ४- बहुतेहु 
सुख बहुतन्ह 
७३१|८ राम कथा मुमियर बहु बरनी | ... १,२,२,४,५,७-सुनि बर बहु; 
६ - मुनि बहु बिधि 
७।१२।८ बड़े भाग पाइथ सतसंगा। '“ १,२,३-पाइव ; ४,३,७-पाइय ; 
इन्‍्पाइश्र 
७१३१ संत संग अपवग कर, -«« है, ३, ३, ४, ५-संग ; ६,७-पंथ 
कामी मव कर पंथ । १, २, २,४,५,७-सद ग्रंथ ; ६-० 
सद्‌ ग्रंथ । सब ग्ंथ 


७।१३॥१ जय निगुंन जय जय गुन सागर । ... १,२,३.४,५,७-जय जय ग्रुन- 
सागर ; ६-जय गुन निधि सागर 


७।१२।४ अनुपम अअञ झनादि सेभाकर | -- ३,४,६ ,७-अनुपम अज; ४--अज 

अनुपम ; १,२, ३-अति अनुपम 

७३४ परमानंद कृपायतन, ««« रै१२,३,४,४,७-परिपूरन ; ६० 
मन परिपूरम काम । पर पूरम 


७१४२ प्रनत काम छुरघेनु कल्प तरू | ... १,२,३,४,४,७-सुर ; ६-शुक 
७२४१ सेबत सुलभ सकल सुखदायक | ... १,२,३,४,५,५,७-सेवत; (सेवक) 


मानस-पाठसेद ( ठततर कांड ) ११७ 


७!३५।४ अंतरजामी प्रभु सभ जाना। *« ३१३२ सभ ; ३,४,३६,९,७-सव 
७|३६।२ बहु विधि बेद पुरानरद गाई। ... १,२.३,४,४,७-पुरानन्द ॥ _ ६- 


पुरानन्दि 
७३७ झनल दाहि पीटत घगदि, ««» *ै; रे, ३े, ४, ४,७-बनहि ; ६- 
परसु बदनु यह दंड | घनन्दि 


७।१७।४ भरत प्रान सम मम लै प्रानी। _--- १,२,१,४,५,६,७-ते ; ( तेह ) 

७।३७।६ द्विज पद प्रीति घ्मं जनयजञ्ञी । ... १, २, ६-अनयित्री ; ३, ४, ६- 
जनयत्री ; ७-जनजंत्री 

७ऐ८।४ दरचहि मनहुँ परी निधि पाई। ... १, २, १, ४, ४५, ७-हरपहि; ३-. 
इरले' 


७३८५४ निर्दुय कपटी कुटिल मलायन | ... १,२,१,४,५,३,७-निर्दय;(निंदय) 
७।१६/८ बिप्र द्रोह परद्रोद्द विसेखा। ““ १,३,३,४,६-प२ द्रोह ; ३६,७- 
सुर द्रोह 
४४०८ संत झखतन्द्द के गुन भाखे। ..,.. १, २, ३, ४, ४,६,७-अ्रसंतन्ह ; 
ते न परदि” मय जिन्ह लखि राखे ।. (असंतेग्द);१,२,३,४,४, ७-परहिं; 
६-परिहि 
४।४१।६ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि । १,२,१,४,५,७-अतिसय ; ६-- 
घुर श्रति 
७|४११२ बैठे गुर मुनि अद द्विज सज्जन।,.. १, २, ३, ४, ५-सुरु मुनि भ्रर 
बेले बचन भगत भव भंजन। द्विज; ६,७-सदसि अनुज मुनि ६ 
१,२,३,४-भगत भब ; ४,७- 
भक्त भय ; ई-भगत भय 


७४३१ गुंजा है परस मनि खाईं।...... १,१,३-भहै ; २-पहें, ४,५,७- 
ग़ह्दे 
७|४४ से कृत निंदक मंद मति, ««» रै)९रैआत्माइन । ७-आतम 
आत्माहन गति जाइ | इन; ४,५,६-आत्महन 


७।४४४ भक्ति हीन मोदि फज्िय नदि सेऊ । १,२,३,४,४,७-मेहहि प्रिय नहैं; 
६--प्रिय मेहि न 


११८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


७।४४४ भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी | ... १, २, रे, ४; ४,७-सुतंत्र ; ६- 
, स्वतंत्र 
७४६८ निज निज शुद्द गए आइसु पाई |... १,२,१,४,४,७-निज ग्रह गए 
आयशसु ; ६- गृह गए सुझायसु 
७।४७।२ पद पखसारि पादाद्क लीन्हा । _... १,२,१/४,४,७-पादोदक ; ६- 


चरनेदक 

७४७६ उपरोधहित्य कम श्रति मंदा।_... १, ३, ५-उपरोधहित्य ; २-उप- 
रोहित ; ४,६,७-उपरोहितो 

७।४८।४ घृत कि पाव कोइ बारि बिलेए | ... १,३-काइ ; ३-काई ; ४,५,६, 
७-काउ 

७।४६।४ दिए उचित जिन्हे जिन्‍ह तेई चादे। १, ३-तेह ; ३,४,५,६,७-जेइ| 
( जाइ ) 

७।४९।८ हनूमान सम नहि” बड़भागी। --- १,२,३,४,४,७-सम नहि; ६- 
समान 

७४०१ कृपा बिलेकनि सोथ विमेचन | «-- १,२,३,४,५,७-सेच ; ६-से!क 

७!४०'८: कासनीक व्यख्ीक मद खंडन । ... १ २, ३, ४, ५-ब्यलीक ; ६- 


बालीक ; ७ बालि.क 
७४२ तुम्हरो क्रिपा कृुपायतन, »«« १) है, ४ै, &-क्रिपा कृपायतन ; 
अब कृतकृत्य न माह | ३,७-कृपा कृपायतन ; ६-कृपाल 
मइ 
७।४२।६ ते जड़ जीव निञ्रात्मक घाती। ... १,२,३-निश्वात्मक ; ४, ४, ७- 
निजातम ; ६-+निजात्म 
७४२७ हरि चरित्ष मानस तुम्द गावा। ... १,२,१,४,४,९-हरि चरित्र ; ७- 


राम चरित 

७|६४४ बिरति ज्ञान विशान इढ़, «»» रै)२,३/४,४,७-राम यरन ; ६- 
राम रन अति नेह | राम चरित 

७५६ से सब सादर कद्दिहँ, »« है; है, ३; ४, ५,६-कहि हों ; ७- 


घुनहु उमा मन लाइ। कहलें मैं 


मानस-पाठमेद ( उत्तर कांड ) ११९ 
७६४४६ कातुक देखत फिरों शेरागा। . ... १,२ ३-वेरागा;४,४-विरागा;७-- 


बिमाया ३ ६-फिरै बिरागा 
७।४६।९ आँख छोँह कर मानस पूजा।._... १, २, ३, ४, ६-भाँव ; ४,७- 
ह आम 
७।३६।८ आवहि छुनदि अनेक विहंगा। १, २, ३, ४, ५, ७-सुनहि ; 
६-सुनै 
७|भष८।८ सोाइ करेहु जेदि देइ निदेशा। -- १,२,३,४,+-जेहि दोश ६,७- 
जे देहिं 


७|४६'२ समुम्ति प्रताप प्रेम अति छावा। ,.. १,२;३,४,५-अति ; ६,७-उर 
७।४६।५ अग बग मय जग मम उपराजा | ... १,२,२,४,४--अग ; ३,७-सभब 
७।६०।२ सुनि ता करि घिनती म्तुबानी | ... $-बिनीत ; १,३,४,५,७-विनती; 


२-ताकरी बिनती 
७६११ किएं जाग तप शान बिरागा।_..« १,२,३-तप ; ४,५,३,७-मप 
७६२ सिव बिरंचि कहु मेहे, «« १३२,३,४,५,९-मो है; ७-मेह हे; 
केहे बपुरा आन । ( मेदइ ) 


७६२१ गएउ गरुड़ बह बसे भुखुंडा। ... १,२,३,४-भसु ढा; ६,७-भुसु डी 
७६२४ कथा अरंभ करइ साइ चाहा । _... १,२, ३-करइ ; ४,४,९,७-करे 
७६१ जेद्दि कै अस्तृुति सादर, .« १,२,२,६-जैदि कै; ७ -जेहि की; 
निज मुख कीन्दि महेस | ४,५-जिन्ह के 
७।६१॥१ सुनहु वात जेदि कारन आएउ |... १,२,१,४,५-कारन ; ६- कारज 
७।६१॥३ (दा सुखद दुख पुंञ नसावनि। ... १,३,४,४,७-पुज ; २,६-पूग 
७६४ कदि विराध बंध जेाद विधि,..... १,२,३,४,४,९-जेहि, . .सन संग 


देह तजी सरमंग | ७-जाहि.... . .सतसंग 
बरनि सुतीकुन प्रीति पुनि, 
प्रभु अगरित खन संग | 
७.६६ पुनि चुमीव मिताई, »«« ९ै3२५ै,४,४,६-मिताई ;  ७- 


बालि प्रान कर मंग। मिताद कहि 


१२० नागरौप्रचारिणी पत्रिका 
७|६६ कपिदि तिलक करि प्रभु कृत, «« *,रै-कित ; ३, ४, ४, ९-कत ; 


सैल प्रवरषन बास | 
बश्मत बरषा तरद रित, 
राम रोष कपि बात | 
७।६७ निसिचर कीस छराई, 
बरनिसि विविधि प्रकार | 
७६७।६ पुर ब्रनन तप नीति अनेका | 


७६८ चिदानंद संदेह, 
राम बिकल् कारन कवन । 
७६८।॥२ साई भ्रम अब हित करि मैं माना ।,. 


७६८८ तव प्रसाद खब संतय गएऊ | 
७३९ सुनि बिहंगपति धानी, 


सहित बिनय अनुराग । ... 


७।६६ पाह उमा अति गोप्यमपि, 
सज्जन कर प्रकाश | 
७।६६।८ शरिष्ना केद्दि न कोन्द बैराद्य । ... 
केहि कर इृदय क्रोध नहिं दाह्या | 
७|७० मृग लाखनी के मैन सर, 


के अस खाग न जाहि | 
७।७०।४ चिता सापिनि के नहि खाया । 
७।७०।६ सुत बित लेक ईघना तीनी । 


७७०।७ पह सब माया कर परिषारा। 


७-अुकत। २,३,४,४/-मरनन ; 
१,६-बरनत; ७-वरने | १, ७- 
अत, ३,४,५- अरू। ६-कर; 


«» हैं) रे, है; ४, ५, ६-जराई ; ७- 
« लराइ पुनि 


० १, रे, डर ४५ ४, ७-बरनन $ ६- 


बरनत 


रा] १५ ३, डे, ४ भू ,७-संदेह [.। ६- 


से मेह 
« १,२,३,४,५,ए-सोाइ ; ७ से 
अ्रम श्रब हित करि मैं जाना 


« ११३,३ ,४,६-सब ; ६,७-मम 


१, २, ३, ४, ५ ६-बानी १ ७ 
बानि बर 


००० १,२, ३ ४७ ९ै-मेपि $ ७-मत 


१, ३, ४, ५, ७-बैराह्या '*'दाहा; 
२,६-बरहा. - “दहा 


« १,२-मुगक्ाचनी के नैन ; ३१,४, 


४,६-मगलेचनि लेचन ; ७- 
सगनयनी के नयन 

१,२, ३,४,४-केा नहि ; ७-केहि 
नहिं ; ६-काहि न; (केदि नहिं ) 


ह १, २, रे /६>लाक 9 ४,७-नारि डे 


इ-सेक ''ईघना 


न १,२,३,४,५, ७-परिवारा $ ६-० 


परिचारा 


मानस-पाठभेद ( उत्तर कांढ ) १११ 


७७७१३ अश् बिज्ञान रूप बक घामा।  ... 
७।७१|४ अगुन ऋदद्ध गिरा गोतीता । 
सबद्रसी अनव्य अनीता । 


७७१६ निर्मम निराकार निरमोहा | 


७७२ जया झअनेक बेष धरि, 
इत्य करे नट काइ | 
साइ सोइ माव देखाबै, 
झापुन दाश न सोइ ॥ 


७।७२।४ जब जेहि द्सिश्रम देश खगेता |... 


७७३ निगुन रूप सुलभ भ्ति, 

सगुन ज्ञान नदि केाइ | 
७ ७४ व्याधि नास द्वित ढुननी, 

गनत न से सिसु पीर | 
७।७४ तुजतिदास अ्रेसे प्रभु्दि, 

कस न भज हु म्रम त्यागि | 
७७४५ छारिकाइ हहें जहँ फिरहिं, 

तहँ तह संग उड़ा | 
७७४, एक बार ऋति सैसच, 

चरित किए रघुबीर | 


७|७४।१ राम चरित सेवक सुखदायक | 

७७६ उर आयत आजत बिविधि, हे 
बाल विभूषन खीर | 

७७७६।९६ बरनत मोहदि दाति भ्रति ब्रीड़ा । ... 


१,२,३,४,३४-बक्ष ; ६९,७-गुन 


०० १ $ हर, ४, भन्अदश्र हु २,९,७-- 


अदर्भ ; ( अद॑म ); १,२,३,४, 
४,३-सबदरसी ; ७-समदरसो 


, १,२,३,४,४-निर्मम ; ६-नि्मेल; 


७-निरमम 


« १, २, ३, ४, ४,९-अनेक ““सेह 


सेह ; ७-अ्नेकन, ..जेा जे 


१,३,३,४,४,६-दिसिश्रम ; ७- 
अ्रम दिसि 


, १,२,७-जान नहिं; ३,४,४,६- 


न जानदि 


« ह,४,४,३-गनत ; १,३१ ७-गनह 


«०» रै; २, हे, ४, *,७: भजहु ; ६- 


भजसि 


« (&),२-लरिकाई ; ३,४,५,६,७- 


लरिकाई 


»« (९),२,३-अति सैसव ; ६-अतिसे 


सब ; ४,४-अतिसय सब ; ७- 
अतिशय सुखद 


.» रै)रे, ३,४,औ,७-सेवक ; ६-सेवत 


१,२,२,४,४,७-चीर ; ६--बीर 


१ २,३,४,४-मे।हि देति; ६,७- 
चरित हेत मोहिं 


१्श२ नागरीप्रधारिणी पत्रिका 


, ७७८ राकापति धोड़स डअदि, 
तारागन समुदाइ | 


७।७८।१ अ्रेसेहिं' दरि बिलु भजन खगेता |... 
७७८८ तहेँ झुञ हरि देखें निज पाता | 


७७९ ब्रह्मयणाक लगि गए मै.” 
खितपएुड" पाछ उड़ात | 


७७६ सत्ताबरन मैद करि, 


जहाँ छगे गति भे।रि । 


७८० एक एक ब्रह्मांड महूँ, 


रहे बरप सत एक | 
७|८०।४ सब प्रप॑च तहँ आने आना | 


७|८०।५४ देखेठ जिनस श्रनेक भनूपा | 

७(८०।६ श्रवधपुरी प्रति भुवन मिनारी । ... 
सरझू भिन्न मिन्न नर नारी । 

७८०७ दसरथ कोसल्या सुम्भु ताता | 


७८०८ देखोँ वाल बिनाद झपारा | 


७८१ भिन्न भिन्‍नु मै दीख सु, 
अति विधिश्र हरि जान | 


««» रै, २, ३, ४, ४,६-उभदि ; ७- 


उगहि 

(,२,३,४-दरि बिनु ; ४,६,७- 
बिनु इरि 

१,२९,३,४,५-भुज हरि ; ६,७- 
हरि भुज 
१,२,३,४,५,९-चितएठ; ७- 
चितवत 


» १३२:४,४,९-जहाँ लगे गति; 
» २-जहों लागि ; ७-जहूँ लगि 


गति रहि 


« रै,१,६-रहै ; ४-रह्ों ; १,२- 


रहों $ ७-रहे 


बढ १ रे /र-आने $ ४)४,७-आनह 5 


६-आनहि 


“« है) रे, ३े, ४, ५,६-जिनस ; ७- 


जिनिस 


१,२,३,६-निनारी' "'सरऊ ; ४, 
७ 5 । हारी रा] सरजू 


««« १२, ३,४,१,६-सुनु ताता ; ७- 


कौसल्यादिक भाता; ( सुनु 
माता ) 


«« रै) है, ३, ४, ४, ७-अपारा $ ६० 


उदारा 


रा] १,३,३,४,४,७-मैं” दीख सब 9 


६-सब दोख मै” 


सानस-पाठसेद ( रुशर कांड ) १२३ 


७८१ सोाइ सिशुपन सेाइ सेभा, -« १११,३,४,४,९-सेहइ | ७-से ; 
साइ किपाल रघुबीर | १, ३, ३, ४, ४५,७-समीर ; ६- 
भुवन भुवन देखत फिरो , घरीर 
प्रेरित मोह समीर ॥। 
७८१४ देखीं जन्म मद्देत्सव जाई। .. १,२,३१,५-देखों ; ४,७-देखड ॥ 
६-देखेउँ 
७८३ थुनि सप्रेम मम थागी, «»« १)२,१,४,४,६-मम वानी ; ७- 
देखि दोन निज दास। मम बैन वर 


७८१२ आकु देउँ सथ संसय नाहोँ।_... १,२,२,४,४,७-सव ; ३-तव 
७/८३।६ भगति हीन गुन सब सुख झैसे |... १,२,३-सव सुख ओेसे ; ७-सुख 
सब कैसे ; ४,५,६-सब सुख केसे 


७८४ जेहि खेोजत जेगीस मुनि, .« १ै३१३,४,५,६-जेहि ; ७-जे 
प्र प्रसाद केउ पाव | 
७|८४॥३ मम माया संभव सखारा | .««« १) २, ३, ४, ४, ७-संसारा ; ६- 
परिवारा 


७(८५।६ तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि शनी । १,२,३,४,४,६-पूनि ; ७-अरू 

७।८५।७ जेदि गति मोरि न दूसरि आसा | १,३,४,५,७-जेहि गति मोरि न; 
२,३-भगति मोरि नहिं 

७|८४।६ सभ जीवह सम प्रिय मोहि साई | १,२-सम जीवडहु ; ३,६,७-तब 
जोवहु ; ४,४-सव जीवन 


७८६४ जय्यपि से सब भाँति अयाना । १,२,१,४-अयाना $ ७-भजाना; 
६-सयाना 
७|८६।७ अखिल बिस्व यह मार डपाया। ... १,२,३,४,५,७-उपाया ; ६-मम 
उपबाया 
७८८ भजहि मेदि मन बच अरु काया।_ १,७-मजहि | २५३,४,५-भज ह३ 
६-भजे 
७८७ पुरुष नपु सक नारि था, «««» है) रे; रे, ४, ४, ७-वा “सब ; 


जीव घराचर केाइ | सर्वे भाव ६-नर""* भक्ति 


१२७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
७८७१ छुमिरेश्न भजेसु निरंतर मोही |... १,२-सुमिरेसु भजेसु ; १,४,४- 


७८्ए८ जेदि सुख लागि पुरारि, 


झमुभ बेष कूत सिव सुखद । 


७८८ साई छुस्ख शवलेस, 


जिन्ह बारक सपनेहु लद्देउ । 
ते नहि गनदहि खगेस, 
ब्रद्ष सुलहि सजन सुमति । 
७|८८।५ बिनु हरि भजन न आदि कलेसा | 


उाद९ बिनु गुर होइ कि शान, 


ज्ञान कि देाइ बिराग बिनु | 


गावहि बेद पुरान, 


सुख कि छह्िश हरि भगति बिनु। 


७८९ चले कि अल बिनु नाव, 


सुमिरेहु मणेहु ; ७-युमिरसु 
भजसु ; ६-सुमिरि स्वरूप 


० 4 १रै) है ,४,४५९-जैहि $ छ७-्जा 


१,२,१,४,४,९-सेई सुख ; ७- 


से सुख कर; १,२,३,४,४ -ते 
नहिं गनहि; ६-ते नहिं गने; 
७-से नहीं गने 

१,२, १,४,५-ना हि; ७-जाहि ; 
९-आइ 


ब्० १,२,२,४,५,७-कि न] लहिआ ] 


६-न...लहहि 


«» १,२,३ सरिश्र ; ४,६,७-मरिय ; 


केटि जतन पति पचि भरिञ्र | ५-मरै 


७८८६१ बिनु संताष काम न नसाहीं। 


७६० बिनु विश्वास भगति नहि,' 
तेहि बिनु द्रवहि न रास । 


राम कृपा बिनु सपनेहु, 


जीव न लद्द विभामु | 


७९० भजहु राम रहुबीर, 


करुनाकर तु दर सुखद | 
७६०।१ निन मति सरिस नाथ मै  गाई | ... 


»कगराई | 


पर] १,२,३-काम ने हु ४,१,९,७-न 


काम 
१,२,३,४,५,७-न राम ; ६-कि 


_ राम; १,२,३,४,४-जीव न लह; 
«« ७-जिव कि ले; ६-मन न 


लहइ॒हि 


>ह४: है ] २, डै, ४) १,७-खुबीर ड़ घै- 


रखधीर 


१,२,१,४,४,७-गाई ''' खगराई ; 
६-गाया '*' खगराया 


मानस-पाठमेद ( छत्तर कांढ ) श्र 
७६०१ कहेठ न कछ्कु करि जुगुति दिसेखी । १,२,१/४,५,७-विसेखी**' देखी; 


“देखी । 
७९१ ससि खत कोटि झुसीतवरू, 


समन सकल भव भ्रास। 
७६९ १।२ तीरथ अमित केटि सम पावन । 
नाम अखिल अप पूणग नसावन । 
७।६१।६ विस्नु कोटि सम पालन कर्ता । 
७६१८ भार घरन खत कोटि अ्रद्यीसा । 


७।९२ निरुपम न उपमा आन, 


राम समान रापु निगम करे । 
७६१२ प्रभु भाव गाहइक अ्रति कृपाल, 
सप्रेम सुनि सुख मानही  । 


७।६२ संतन्दद सन जस कछु सुनेउ , 


तुम्ददि छुनाएड सेइ। 


७।९२ तजि ममता मदमान भजिश्न, 
उदा सीता रघन। 


७।९२१२ श्री रघुपति प्रताषु उर आना । 


७६२३ ब्रह्म श्रनादि मनुज करि माना । 


७६६४ ताहि प्रसेसि विबिधि विधि, 
सीस नाइ कर जोरि | 

७६३ प्रभु अपने अविवेक ते, 
बूस्रों स्वामी तोदि । 


७६३६ झुथा बचन नहि इंस्वर कहई । 


सोड मारे मन संसय भहई | 
७|६४ प्रभु तव आभम आए, 
मेरर मोह अम सास । 


६-बिसेखा '' देखा 
«» ११२,१:४,४७-सुसीवल | ६- 
सो सीवल 
० १,३,२,४,४,६-सम 3 ७-सत; 
१,२-पूणग ; १,४,५,९,७-पू ज 
«०० ११ह,३१,४,९-सम ; ७-सत 
»»«» ह,४,४.६,७-भार ; १,२-घरा 
१,२,३,४,४,७-राम निगम ; ६- 
निगमागम 
१,२,३,४,५४,७-सुनि ; ६-ते 


क् 


. १,२, १,४,५,७-सुनाएउ; .६- 
सुनाया 


-«» १.२, ३-सीता रबन; ४,४,७० 


सीता रमन; ६-सीता पतिद्दि 


»«* १३ २)३,७-रघुपति प्रताप ; ६- 


रघुबर प्रताप; ४, ५-रघुपति 
प्रभाव 


«०» ६३२१९ ,४,५,९-माना ; ७-जाना 
“«« ैै।२,१,४,५-प्रसंसि; ७-प्रसंसे ; 


६-प्रद॑ सेउ 


»« ११९,३,४,५,७-बूमें ; ६-पूछींँ 


«« ईै१२,३/४,४-मुघा. ..सेउ;६,७- 
मृषा ... से 

-» १३२,२-आए ; इ-आंएं; ४, 
६-आएउ; ७-आयठं.... 


११६ नागरीभचारिसी पत्रिका 


७६४१ वेक्षेठ उमा परम अनुरागा।_... १,२,३-परम ; ४,४,६,७-सहित 

७६४४४ सब निज कया कईहीँ सै गाई | ... १,२,३, ४,४,६, ७>-सबर ... कहों 
मै"; ( अब ...सुनावों ) 

७९४४ जप तप मख सम दम ब्रत दाना । . १,२,३,४,५,७-मल सम दम 
ब्रत ; ६-हत मख सम दम 


७।६४ पाट कोट ते दाह, «« १ै१९,३,४,४-तेहि ते ;६,७-ता ते 
लेदि ते पाटंबर रुचिर । 
७।६५।२ जे। तनु पाए भजै रघुनरा।._... १,१,७-भजै ; ३-भजिश्न ; ४, 
४,६-भांजय 
७।६७ कलि मल प्रसे धम सब, “* १,२,३,४,५,६-असे ; ७-आसे ; 
लुछ भए सदगंथ । १,२,३,४-झैत ; ७-छ पृत, ४- 
गुतत 


७/९७।१ भ्रुति बिरेध रत सब नरनारी।._... १,१,३,४,५-सब ; ६,७-त्रत 
७।६७।२ द्विज भुति बेखक भूप प्रजासन | ... १, २, ३, ४, ६-बेचक ; ४,७- 
बंधक 
७१९७।६ जा कह भूठ मसखरी जाना।_.. १,२,३२,४,५,७-कह ; ६-करि 
७९७।७ कलिजुग सोइ ज्ञानी से बिरागी।.. १, ३, ४, ५-शानी से बिरागी; 
२-शान वैरागी; ६, ७-शानी 
बैरागी 
७९८ तेह जोगी तेह सिद्ध नर, ... रै३२,१,४,५,७-जेगी ; ६-तापस 
पूजिति कलियुग माहदि | १,२-पूजिति ; ३-पुण्य ते; ४, 
४,९-पूज्य वे; ७-पूजित ; 
७।९८ जे अपकारी चार, «» १)२,३,४,५-मान्य तेह ; ६- 
तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। मान्य बहु ; ७-मान्यता 
७९८:३ देव बिप्र श्रुति ठंव बिराघी।_... १,२,१,४,४-देव विप्र भुति; 
७-देथ बिप्र अर ; ६-बेद 
बिप्र गुरु 
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७|४८/६ गुर सिष बघिर अंथ का तेखा। ... १, ३, ४, ५, ७-का ; २-क ; 


६-कर 
७६८८ उदर भरै साइ धर्म सिखावहिं । ... १, २, १, ४, ५-धर्म ; ७-घरम ; 
६- शान 
७६६ कौड़ी लागि मोद्द बस, «« रै-मोह; २,३,४,५,७-क्षैम ; 
करहिं बिप्र गुर घात | ६-कारन कैम 


७।६६!३ आपु गए श्ररु तिन्हडँ घालदि, ... १, २, ३, ४, ५ ७-तिन्दहँ । ६- 
जे कहूँ सत मारग प्रति पालहि । औरनि। १,२,३,४,५-जे कहूँ ; 

६-जे कहूँ ; ७-जे कछु | १,२- 

सम्मारग ; ३, ४, ४, ६, ७-सत 


मारग 

७।६६।६ नारि मुई गशृह्द रंपति नासी | -«« है२, ह,४,५,७-ग६ ; ६-धर 

७।६६।९६ युद्ध करहि जप तप ब्रत नाना। ... १,२,३,४-नाना ; ४,६,७-दाना 

७१०० भए बरन संकर कलि, १,२,३,४,५-कलि ; ७-कली ; 
मिन्न सेतु सब लेग । ६-सकल ; ( कलिहि ) 


७।१००।१ विषया हरि छोन्दि रही विरती | ... १,३,४,७-हरि लान्हि रही; ६- 
हरि लीन रही; २-हरि ख्ीन्हि 
न रही 

७१००३ कुलयंति निकारहि” नारि सती। ... १,२,७-कुलवंति ; ३,४,५,९- 
कुलवंत 

७।१००।४ सुत मागदि मातु पिता तब लें । ... १-मागहिं; २, ३, ४, ४, ६,७- 

झबलानन दीख नहीं जब लां।  मानहिं; १, २, ३,४, ५,७-अब- 

लानन दीख नहीं; ६-ग्रवज्ञा 
नहिं डीठ परी 

७१००७ नहि' मान पुरान न वेदहि जो । ... १,२,३,४, ६,७-पुरान न; ६- 
पुराननि 

७।१००।६ गुन दूधक बात न कापि गुनी। _... १,२,३,४,७-दूषक; ४,३-दूधषन 
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७१०१ देव न बरघद्दधि भरनि पर, १, ७-वरपहि;. २, है, ४, १- 
शरए न जामहि घान।_... रखे घरनी | १,३,४,४,७-बए; 
३-बये; ६-बोए 
७११०२ सुनु न्यालारि काक्षकलि, ... १,१,३,४,५:-काख कलि; ६,७- 
मल अबशुन आगार | कराल कलि ; १,२,२,४,५,७- 
गुनौ धह्डत कलछिज्लुगकर, बहुत कलिजुग कर; ६-बड़ तो 
बिनु प्रयास निस्तार ॥ कलिकाल के 
७१०२ कृत बुग भ्रेता द्वापर, «« है) है। ४, ४, बै-दा पर; २,७- 
पूजा मद अर जोग | द्वापरहु; ( द्वापर पमै ) | १,२, २, 
जो गति हाइ से कल्ि हरि, ४,५,७-हरि; ६-विषे 


नाम ते पांव लोग | "ु 
७।१०१(८ कलि कर एक पुनीत प्रतापा। ... १,२,३१४,५४,७,-कर ; ६-जुंग 
७११०३॥१ नित छुग घर्म दाहिं सब केरे।..... १) २। ४,४-नित; १,६,७-कत 
७]१०३॥४ कलि प्रभाव विरोध चहें झरा । ... १, ₹, है, ४, ५,७-प्रभाव ; ६- 
सुभाउ 
७'१ ०३७७ काछ धर्म नदिं ब्यापदि ताही।... १,२,२,४,२,७-धर्म ,.. वाही... 
रघुपति चरन प्रति झति ज्ादी। अति जादी ; ६-कर्म ...तेही ... 
रति भेही 
७१०४ गुर नित मादि प्रवोध, ... है, २, है, ४, ४, ७-नित मेहि 
दुखित देखि श्राचरन मम ।  प्रबोध; ६-मेहि नित्य प्रयोध 
७१०४४ दर कह हरि सेवक शुर कदेऊ। ... १, है, ५, ७-कह; २, ४-कहूँ; 
६«के। 
७!१०५।११ सब कर पद्‌ पहार नित सहईं।..... १,२,३,४,५,७-पद; ६-पग 
७१०४।१२ मादत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। ... १, २, रे, ४,५,७-डड़ाव,..पुनि 
पुनि सूप नयन किरोटान्ह परई | दप नयन किरीटन्दि; ६-उड़ाह 
««« हेंप किरीट पुनि नयनन्हि 
७११०५,१४ खल सन कलइ न मल नदि प्रोती। १, २, ३, ४, ४,७-न भल्त नहि; 
६-संग ...नहीं मल प्रीती | 
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७१०६ एक बार हर मंदिर, »«» है) रै, हे, ४, ४, *-मंदिर ; ७-- 
जपत रहेठें सिर नाम । मंदिरहु; ( मंदिरहि) 
७१०६ छत दयाल नहि कद्देड कछु,..... १,२,३,४,५,७-से; ६-गुरु 


उर न रैाष लवलेस | 
७११०१६१२ अति कृपाल खित सम्यक बाधा | ... १,३,३,४,१५,७-चित ; ६-उर ; 
( गुरु ) 
७)१०६।७ सप्प द्वाहि खल मल मति ब्यापी। .., १,२,३,४,५-हहि ; ७-होहिं ; 
६-दा हु 
७११०७ बिनय करत गदगद रुूघर, .- १२, ३,४-स्वर ; ५,६,७-गिर! 
समुक्ति बैर गति मारि। 
७१०७७ चलस्‍्कुडल॑ श्र सुनेत्र विशालं। .. १,२,३,४,४-प्‌ सुनेत्र ; ७-श्र्‌ 
भिलेश्न ; ६-शुश्न नेत्र 
७।१०८ जो प्रसण्ष प्रभु भा पर, »« ११२,३,४,४ ६-प्रभु मे पर ; 
नाथ दीन पर नेहु। ७-अति माहि पर; १,२,३,४,४- 
निज पद भगति देह प्रसु, .-- भंगति देह प्रभु; ६-पद्म भक्ति 
पुनि दूसर बर देहु॥ हढ़ | ७-भगती देह प्रभु 
७ १०८ तिदट्दि पर क्रोष न करिश् प्रभु, ... १,२,३,४,४,९०-तेहि ; ७-ता ; 
कृपा सिंधु भगवान | १, १, है, ४, ४,७-करिय ; ६- 
कीजिए 
७१०८ साप अनुग्द दाइ जेहि, »« ३*ै)है,४,५, ७-जैहि ; ६-ज्यों 
नाथ बेरेही काल । 
७१०८४ ते द्विंज मोहि प्रिय जथा खरारी। ... १, २, ३, ४, ४, ९ै-मोहि ; 
छ-मम 


७१०५६ मोर साप ब्विज व्यर्थ न आइहि, ... १,२,३,४,५,७-जाइदि ;  ६- 
जन्म सहस अथश्व यह पाइहि। जाई; १,२-अवस्य; ३,४,४, 
६,७-अवसि 
७१०८८ सुनहि सूद्र मम बचन प्रधाना । _.. १:९,३-प्रवाना; ४, ४, ३, ७- 
प्रभाना 
६ 


१३० 


७।१०८(११ सुनु मम बचन सत्य झब भाई । ... 


हरि ताोषन अत द्विज सेबकाई | 


७।१०९ सुनि लिव बचन हरि गुर, बे 


एवमस्तु इति भाषि | 
७१०६ प्रेरित काल दि'धि गिरि, 
जाइ भएडउ मै” ब्याल । 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु, 
तजेउ गए, कछु काल || 
७१०९ सिच राखो भरति नीति, 
अर मै” नहिं पाया क्लेस | 
७।१०६।३ समे देह द्विज के मै* पाई। 


७!१०६।४ खेलों तहूँ वालकन्ह लीला | 


७ १०६।११ कदृहि” सुनो हरचित खगनाहा | .. 


च् 
. १,३,३,७-३षना ; ४,५-ईपना ; 


७११०६।११ छूटी त्रिविधि इषना गाठ़ी । 
ही 


७११० गुर के बचन सुरति करि, 
राम घरम मन छाग । 
७१११० तब मै” कहा कृपानिधि, 
तुम्ह स्वश बुजान । 
सगुन ब्रह्म अधराधन, 
मेहि कहहु भगवान । 
७११०१ कहे कछुक सादर खगनाथा। 


७।११०,७ निगुंन मत भम हृदय न आवा। 
७१११०।१० सोइ उपदेस कहद्डु करि दाया। 
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१, २. ३, ४,४,७-अब, .,तेषन डर 
६-अति ...तोषण 
१ ११; रै ॥४४७७-इति ] ॥६-तव 


, १,२,३,४,५-बविधि ; ७-सुविंधि 


६-सुर्तिध्य डर श्‌ २,३,४,४,६०से; 
७-सेउ 


, १, २, ३, ४, ५,७-सिध राखी | 


६-जसव असीस 


०भभ १, २, है, पू-चर्म $ ७- चरम | 


४,६-घर्म 

१,३ ४४:४-त हूँ 5 रै-तह ; ६,७० 
तहाँ 

१, २, ३, ४; ५,७-हरपित; ६- 
इ्टरषों 


| । 


. ?११,१,४,४५,७-चरन मन लाग ; 


६-चरित श्रनुराग 


ह+ १ $ श्‌ ) है १४, ४ १ दे «इृपानिधि | 


७-कृपायतन $ १, १, ३ै, ४) है 


« अपराधन ; ७-अबराधना ; ६- 


आरषना 


,.« *ै१२)३,४,४,७-कदे ; ६-कह्ों 
७/११०।६ मे लै ताहि ताहि नहि सेदा। ... 


१,२,३,४,४,७ हैं; ६-१६ 


.» १ै३२,३,४,५,९-मम ३ ७-माहि 
है ३१३, है १४,४।७- कह हु । ६-करडु 
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७११०।१३ लंडि सगुन मत अगुन निरुपां। ... 


७।११०१५ सुनु प्रभु बहुत श्रवशा किए | 
उपज क्रोध झानिन्दर फे दिए । 


७।११०११६ अति संघरपन जै कर कोई । 
अनल प्रगठ चंदन ते होई | 


७१११ क्रोध कि ड्वेत बुद्धि बिल, 
द्वेत कि विनु भ्रशान | 


७!१११२ परद्रोही की होदि निसंका। 


७१११४ भव कि परहि परमात्मा विंदक | ... 
सुखी की होहि कबहुँ हरिनिंदक | 


७।१११।१० अब कि पिछुनता सम कछ्ु झाना। 


७११२ निनर प्रभु मय देखहि' जगत, 
केदि सन करदहि  बिरोध । 
७।११२।३ मन बच क्रम भे।हिं निज्र जन जाना | 


७|११२।४ रिपि मम मद्दत सोलता देखी | ,.. 
७।११२।६ हरषित राम मंत्र सब दोन्‍्हा | 
७।१११।११६ बसिद्धि तदा प्रसाद हब मोरे। ... 


१,२,३,४,४,७-अथुन निरूपा ; 
ई-निंगु न रूपा 

१,६-किए ; ५-किये; २,३,४- 
कौये...हीये ७-ड्िबहू...हियहू ; 
१, है, ९, ४, ४,७-उपज; ६- 
उपजै; १,२, ३-शानिन्ह ; ४,४, 
६,७-शानिह_ँ 


«« रै१२,३,४,४-जाँ कर; ७-जओो 


कर ; ६-ओ करे; १,२,३,४, 
४, ७-चंदन ; ६-चंदनहु 


«« १३१)१,४,४,७-कोज कि द्वेत - 


बुद्धि बिमु ; ६-देत बुद्धि बिनु 
क्रोध किमि 


«० हैं 9 २,३-को होहि; ४,५--न्‍की 
हाइ ; ६,७-कि होइ 


१, २, ३ ,४/१-परमात्मा | ६, ७-- 
परमातम; १,३-को...हरि ; ३, 
४,५,७-कि .,हरि; ६-कि...पर 
१, ३ :४;४-पियुनता धम ; २,३६, 
७-बिना तामस 


» रै,९,३,४,५,६-केहि सन ; 


७-का सन 
१,२,३,४,५४,७-बन क्रम + ९-० 
कम बचन 
१,३,४,४-महत ; २,६,७-सइन 


--« ११२,३१,४,४,७-तबय ; ६-माहदि 


१ १ १, ३,४,४,७-वसिदि डे ६० 
बस 
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७११३ जेहि ब्राभम तुम्ह बसब पुनि, 
सुमिरत श्री मगवंत | 


७।११३।४ दरि प्रसाद कछु दुल॑भ नाही । 
७११६४ न तु कामो विषया बस, 
बिम्ुखु जो पद रघुबीर | 


७१११५ सीड मुनि शान निधान, 


संग नयनी बिघु मुख निरषि । 


बविषस दाह हरिजान, 


नारि बिस्‍्व माया प्रगट | 
७!११४।२ पन्नगारि यह रीति अ्रदूषा । 


७११६ जओ जाने रघुपति क्रिपा, 


सपनेहु माह न होह | 


७।११६ औरीौ ज्ञान भगति कर, 


मेद सुनहु छुप्रबीन । 


जो बुनि होश राम पद, 


प्रीति सदा अविद्लीन । 
७(११६।१ श्रुनद्वु तात यह अकथ कहानी। 
समुझत बने न जाइ बखानी | 
७।११६॥६ सात्विक भद्धा पेनु खुहाई। 
७)११६।११ भाव बहु सिप्तु पाई पेन्हाई । 
७|।११६।१५, दम अछार रजु सत्य सुदानी | 


७।११६।१६ बिमल विराग छुसग युपुनीता | 


७११७ तब बिशान दपिसी, 


बुद्धि बिसद घुत पाइ । 


७११७ बातहि जासु समीप, 


, १,२,३,४,४,५९-जेहि;७-जे; (जो) 


१,२,३,४,५-बसब पुनि; ९- 
बसहु गे; ७-बसहु पुनि 


« १,२१३,४,५,६-हरि ; ७-प्रभु 

« १,२,३१,४,५-लिषया बस ; ७- 
,»» बिषया विवस ; ६-जो विषय बस 
« १,२,३,४,५,७-सेउ ..बिकस ; 


६-से। ...बिकल 
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१,२,३,४,५,६-रीति ; ७-नीधि 


. १,३२,३,४,५-जे| जाने ;: ६,७- 
- जाने ते 
. २,२,३,४, ५-सुप्रगीन ॥ ६-से 


प्रबीन; ७-परबीन; १,२,३,४,५- 


,» अबिछीन ; ६,७-शअ्रवद्धीन 


« १,२,३,४,५,६,७-तात ; (नाथ) 


१ १९१ २,४,२,१ै-जाह $ ७-जात 


« ११२, ३,४,५, ७-सुहाई; ६-लवाई 
. १२,३,४,५४,७-पाह : ६-चेनु 
ह १, श्‌, है, ४, ५, ७ अधार $ ६- 


सुधार ; 
१,२,३,४,५,७-सुमग; ६-सुपरम 


««« *१ै, हे, है, ४, +-रुपिनी | ६-- 


स्वरु पणी ; ७-निरुपनी 


««« *ै,३,४,५,९ -जासु ; २,७-तासु 
जरहि भदादिक सलभ सब | 


मानस-पाठमेद ( उत्तर कांड ) १३३ 


७।११७।१ तब भव मूल मेद्‌ श्रम नाता।.... १,९,१,४,५,७-मेद परम ; ६३- 
देह अम 
७/११७।४ तब सोह बुद्धि पाइ उँजियारा । ** १, २, ३, ४, ६,३६-उ जियारा"** 
उर यह बैठि ग्रंथि लिसुआरा । निद्आरा ; ७-उजियारी '”* 
निरुभारी 
७११७।५ देारन अंथि पाव जाँ सोई । ... १,२,३१,४,५,७-सोई ; ६-काई 
७११७८ कल यल छुम्ञ करि जाहिं समीपा । ११९,३-जाहि ; ४,५,६,७-जाइ 
७११७६ हेइ बुद्धि जाँ परम सथागी।. ** १,२३,४,५४,७-सयानी ''जानी| 


«» जानी | ६ -तयांने जाने 
७।११७।१० जैँ तेहि चिज्न छुछि नहि वाघी | १,२,३,४,५,७-विन्न बुद्धि ; ३- 
बुद्धि विश्न 


७११७।१२ ते दृढि देहिं कपाड उघारी।._... १,२,३,४,५,७-ते ; ६-वेहि 
७११७।१६ तेहि विधि दीप के बार बदारी | ... १,२,३,४,५,७-बार ; ६-करे 
७।१ १८ तब फिरि जीव विविधि विधि, ... १,२,३,४,५,७-विविधि विधि; 


पावै संखृतिक्लेस | »»« ५-सुविबिध विधि 
७११८ कहत कठिन समुझठ कठिन,._... ११२/४-७ाघत ; ३, ४, ६, ७० 
स्तैधत कठिन अनेक । साधन ; १, २, ३, ४,५,७-जों ; 
है।इ घुनाक्षर न्याय जौ, ६-्यों 
पुनि प्रत्यूह अनेक । 
७१ १८।१ श्ञान पंथ कृपान के धारा । .. १,३,३,४,४,९-पंथ ; ७-क पंथ 
७११८४ राम भजत सेइ मुकुति गेताई |... १, २, ४, ५, ९-मंजन ; है- 
है मजन ; ७-भगति 
७।११६।५४ प्रथक अषिया तम समिटि जाई। ... १, २, ३) ४, १, ७-प्रवल ; ९- 
अचल 
७१११९१२ झ्रुगम उपाय पाइवे करे (*“'भट मेरे । १,२,३,४,५,७-कैरे''मेरे ; ६- 
केरे'"' मैरे। 


७/११९।१९ अस बिचारि जओइ कर सतसंगा। ... १,२,३,४,५,३-जाह ; ७-जेह ; 
(जे) 


१३१७ नागरीत्रचारिणी पश्चिका 


७१२० कथा सुधा मथि कादृहि , .«» है; ३, है; ४, ५, ७-काठहि ६- 
मगति भधुरता जाहि | काढ़िये 
७।१२०॥३ कहृहु कवन अघ परम कराका। ... १,२,१,४,४५,७-कराला ; १ै- 
कृपाला 
७।१२०।१० शान बिराग भगति छुस देनी ।_... १,२,५-सुभ॥ १,४,९,७-सुख 
७१२०११ द्वोदि विषय रतःमंद 'द तर। ... १,२,३,४,४,७-देहि ; ६-हेइ 
७।१२०१२ काचु किरिय बदले से लेही।..... १, ३, ४, ५४, ७-ते; २-जै ; 
६-जिमि 
७)१२०।१३ संत मिलन सम सुख झग नाही ।... १,२,१,४,४,६-जग ; ७-कछु 
७।१२०१६ भू तरू सम संत कूपाला।.... १,१,३,४,४-भू्ज तरू““निति ; 
परद्दित निति सह बिपति बिखाला। ६,७-भूरज तरू; ३,६-नित ; 
७-निज 
७११०)२० दुष्ट उदय जग अनरथ देते । _.,.. १,२,३,५,७-उदय; ४,६-द्धदय; 
१, २,७-अनरथ ; ६-आरत ; 


३,४,५-आरति 
७।१२०।२६ मेद निसा प्रिय शान भानु गठत। ... १,२,३,४,५,७-२त ; ६-मत 
७१२० २८ जिन्हे ते दुख पावदि सब तागा ।.. १,२,३,४,५,७-जिन्‍्द ते ; ६-- 
जेहि ते ; ( जिदि ते ) 
७११०२९ सिन्द्र ते पुनि उपबह्ि” बहु सूला |... १, २, ३, ४, ५-तिन्‍्ह ते ; ६० 
तेहि ते | ७-चैहि ते 
७।१२०११४ अहंकार अति दुखद इमरुआ। ... १, २, ३, ४, ५-डमदुआ ; ७-- 
दंभ कपट मद मान नेहरुआ ।! डहरुआ; ६-हकदझा; १,२,२- 
नेहरुआ ; ४,४,६,७-नइरुआ 
७१११ नेम धर्म आचार तप, » १,२.३,४,३,३-शान ; ७-जाग; 
झ्ञाय जश अप दान। १, २, ३ ४, ५-कफाटिन्द ; ६- 


मेषन पुनि कोाटिन्द नहि, केाडिक | ७-काटिहु 
रोग जाहि  हरिजान | 


आनस-पाठसेद्‌ ( उत्तर कांड ) १३५ 


७!१२१।१ एह्टि विधि सकल जऔब जग रोगी ।... १,२,३,४,५,७-जग ; ६-मढ़ 
७।१२१।२ मानत रोग कछुक मै थाण । १,२,३,४,५,६-गाए; ७-गाई*** 
इद्लि' सब के लखि विरतेन्दर पाए। पाई; १, २, ३; ४, ५-हहि ; 

६-हाहिं; ७-है; ( दाहि ) 

७११११।६ सद्‌ गुर बैद्‌ बचन विस्वाता ।_... १,२, ३,४,५,९-बैद ; ७-बेद 

७१२१७ अनूपान भद्धा मसिपूरी | «०० १ै;रै,१,४,४,७-सठिपूरी ॥ ६- 
अति रूरी 

७।१२१८ एहि विधि भलेदि से! रोग नसादी । १,३-भलेहि से रोग ; ४,४,६-- 
मतेही रोग; ७-भदेदि कुरोग; 


२-भ्ेद्दि रोग 
७।१२१।१८ अंधकार गरु रविदि नतावै।._... १, २, ३, ४, ४,७-रविहि | ६- 
ससिदि 
७१२२ बिनु हरि भजन न भव तरिश्र,.... १,२,३-तरिझ ; ४,६,७-तरिय | 
येह सिद्धांत अपेल | ६-तरहिं. 
७!१२१॥३ मोहि से सठ पर ममता जाही। ., १,२,३,४,५,६-मेहि से ; ७- 
मेहिते ; ( मेते ) 
७१२३ चरित सिंधु रघुनायक, »»» है; रे, है, ४, ५“रघुनायक ; ७- 
थाह कि पावै केाई रघुनाथ कर ; ६-रघुबीर के 
७१२११ सुमिरि राम के गुन गन नाना । _... १,२ ३, ४,५,६-३%े ; ७-कर 
७१२४ जायमु नाम भव मेषज, »«« १३१,३,४,५, ७«बेर; ६-ताप; 
हरन घोर त्रय चूल। १,२-मेहि पर सदा रहो राम | 
से कृपाल मोहि ते पर, ३,४,५,३-मेहि तोहि पर सदा 
खदा रहो भनुकूल ॥ रहहु; ७-मम तुम्ह पर सदा 
रहड्रु 
७१९४३ मोह जखधि बाहित तुम मए। ..दए १,२,३,४,४-भ८'"दए ; ६,७- 
भयेऊ * 'दयेऊ 


७११४४ मे पह्दि हा।इ न प्रति उपकारा | ... १, २, ३, ४, ५४, ६, ७-पहिं ; 
(पर ) 


१३६ नागरीग्रचारिणी पश्रिका 


७१२४७ कहा कबिरह परि कहे न जाना | ... 
७१२४८ पर दुख द्रवहिं संत छुपुनीता । ... 
७।११६।४ खोइ कबि केागिद सेोइ रनघीरा | ... 
७१२६४ धन्य देस से अह्द घुरसरी । 
७११५६।७ धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी | 
७१२७४ यह न कद्दिय सठदी इठ सीलदि |... 
७१२७६ राम कथा के तेह अधिकारी । 
७।१२८ राम चरन रति जे खह्द, 
अथवों पद निर्वान-। 
भाव सहित से येहि कथा, ४८ 
करे भवन पुट पान | 
७१२८१ फलि मल खम्ननि मनामल हरनी ।... 
७|११५८।३ रघुपति भगति केर पंथाना | 
७१९८४ अति इरिक्ृपा जाद्ि पर हाई । 


७१ १८।४ मन कामना सिद्धि नर पाथा। . *"* 


७।१ २८७ सुनि खब कथा हृदय अति भाई | ... 


१,२,ई-परि; ४, ५, ७-पै $ 
६--प६ 

१,३१,७-संत सुपुनीता ; २,४,५, 
8-सुसंत पुनीता 

१,२,प-सेइ “साइ ; ३,४,३, 
७-से '* ' से 


, १,२,३/४,५-देस से जहेँ ; ६, 


७-से देस जहाँ ॥ (सुदेस जहाँ) 


, १, २३ ३, ४, ५, ७-सेोइ ; २- 


जाकी ; ६-से 
१ :*,१,४,४, ७ -कद्दिय सठद्ी $ 
६-कहीजे सढ 


»« १,२-तेइ ; ३,४,१,६,७-ते 
«» १३२,३,४-चह ; ६, ७-चहै ; 


४-चहे ; १,२,१,४-करैी | ४, 


« ७-करे ; ६. करहि 


१, २, ३, ४, है ७-धमनि ड़ ६० 
हरनि 


« १,२)३,४,५,६-पंथाना ; ७ -पथ 


नाना 


. १, २, ३, ४, ४, ७-जाहि ; ६- 


जाबु 
१,२,२,४,४,६-पावा '''गावा ; 
७-पावे'*'गावै 


१,३, २ ,४,५,७-सन ; ६-पुभ 


सानख-्पाठमेद ( उत्तर कांड ) १३७ 
७१२६८ ताहि भजिझ मन तजि कुटिलाई |... १,२-भजिश्ष ; ३, ९-भजहि; 


४१४,७-मतिय 
७१३० दारन श्रविद्या पंस जनित, »» रै१२,३१४,४-भी रहुबर;६,७-भी 
बिकार भरी रघुबर हरे | रघुपति 
७।१३० तिमि रघचुनाथ निरंतर, “> १,२,३,५,७-रघुनाथ निरंतर 


प्रिय लागहु माहि राम | ६-रघुवंश निरंतरहिं 


१३८ जागरीफ्रयारिणी पत्रिका 


रामयरितमानत को कुछ अर्धालियों ले| किन्हों प्रामारिक प्रतियों में नहों 
मिलतों उनका संकेत इस प्रकार है--- 


बाल कांढ 


१७७४ सुनत रिपिन के वचन भवानी | बेली गूढ़ मनेहर बानी | 
भा० १,२,३६,४,४,७,८-में है ; ६-में नहों दे 
१(२३६।६ चक्षे सकल ग्रह काज बिसारो । बाल जुवान जरठ नर नारी | 
भा० १,२,१,४,५,७,८-में है ; ६-में नहीं हे 
१।२६१।७ रही सुश्रन भरि जय जय बानो | धनुष भंग घुनि जात न जानी। 
भा० १,२,३,४,४,७,८-में है ; ६-में नहीं हे 
१।२६३॥३ झ्ुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिवस पहिराय न जाई | 
भा० १,२,१,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
१॥२८१॥७ देव एक गुन धनुष हमारे | नव गुन परम पुनीत तुम्हारे | 
भा० १,२,१,४,४,७८६-में दे ; ६-में नहीं हे 
१३२४२ जाइ न बरनि मनोहर जेरी । जे। उपमा कछु कहें से थेररो । 
गम सीय सुदर प्रतिछाहीं। जगमगाति मनि खंभन्ह माही | 
भा० १,२,३,४,५,७,८-गें हे; ६-में नहीं है 


अयशयनक “मम, 


अयोध्या कांड 


२।१।२ सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजस सुनि अतिहि उद्धाहू | 
भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।४ ३ प्रमुदित भेहि कददेउ गुर आजू | रामहि राय देहु जुबराजू। 
भा० २,३,४,५४,९,७-सें हे ; ८-में नहीं है 
२७६ बार बार गनपतिद्दे निहोंरा | कीजै सफल मनारथ मेरा | 
के आगे ७-में है; भा० २,३,४,५,६,८-में नहों हे 


मांनस-पाठमेंद्‌ ११९ 


२।१६।४ कौन्हिसि कठिन पहढ़ाइ कुपाटूं | फिरि न नवह जिमि उकढि कुकाड़ू | 
भा० २,३,६-में है ; ७-में नहीं है 
२।२८।४ गयेठ सहमि नहिं कछ्कु कहि आया । जनु सचान बन भपटेड लावा | 
भा० २,३,४,३,८-में है; ६,७--में नहीं है 
२।४६।६ बहु विधि बिलपि रन छूपटानी | परम अभागिनि आपुद्दि जानी । 
भा० २,३,४,५,७,८-में है ; ६- में नहीं हे 
२॥६३।७ झस कहि सिय रघुपति पद लागी । बोली बचन प्रेम रस पागी | 
के आगे ७-में हे ; मा० २,३,४,४,३,८-में नहों है 
२।८७।४ सहभ सनेह बिवस रघुराई | पूँछी कुसल निकट बैठाई | 
भा० ३,३,४,४,३,७-में हे ; ८-में नहीं हे 
२।१७२॥७ तीनि काल तिभुवन जगमाहीं | भूरि भाग दसरथ सम नाहीं। 
के आगे ७-में है; २,३,४,५,६,८- में नहीं हे 
२।१८३॥१ ... . ... .«« . । राम सनेह सुधा जनु पागे। 
लोग बियेग बिधम बिष दागे। हट पंप 
भा० २,३,४,५,६,७- में है; ८-में नहीं हे 
२१८४७ केह्ि न भाव तिय लछिमन रामू | सब कहूँ प्रिय हिय सद। सकामू। 
के आगे ७-में हे ; भा० २,३,४,४,६,८- में नहीं दे 
२/१०१॥३ निंदर्दि आपु सराहि निषादहिं। के कहि सकद विसोह विधादर्दि | 
भा० २,३,४,५,६,८-में हे; ७-में नहीं हे 
२२१७२ कह गुर बादि छोगमू छुछ्च छोड़ । इहाँ कपट करि देाइचय भाँड़ । 
मा० २,३,४,३,६,७-में हे; ८-में नहीं है 
२१२४।१ मरतहिं सहित समाज उछाहू | मिलिहदि राम मिटिहि दुस दाहू | 
सा० ३,४,४,७,८-में हे; २,६-में नहीं हे 
२।१४४॥२ ... ४० ४ । अरभ तजहिं बुध सरजतु जांता ! 
हुम्द्र कानन गवनहु दोठ भाई । फेरिय लपन सोय रघुराई। 
घुनि सुबचन इरपे दोड भ्राता।....  . «»« | 
भा० २,१,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं हे 


१७७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


५(२७८७४ ,.. «»»  »» । जनु महि करति जनक पहुनाई। 
तब सब काग नहाहइ नहाईं। ...  -»« . «*««। 
भा० ३,३,४,५४,९,७-में है; ८-में नहों हे 
१२९०६ ...  ... ,»- ! रिपि घरि घीर जनक पहि आए। 
राम बचन गुर दूपहिं सुनाए। ... रे ०] 
भा० २,३,४,५,३,७-में हे; ८-में नहीं है 
२।२९५।२ गए जनकु रघुनाथ समोपा | सनभाने सब रबिकुल दीपा। 
भा० ३,४,५४,७,८-में है; २,६-में नहीं है 
२(३२४।७ भरत रहनि समुझनि करतती | भगति बिरति युन बिमल विभूती। 
भा० ३.४,४,७,८-में है; २,६-में नहीं है 





आरण्य कांड 
[ इस कांड में काशिराज को प्रति में बहुत से ऐसे श्रृंश हैँ जो अन्य किसी 
प्रामाणिक प्रति में नहीं मिलते । उनके लिये देखिए नागरीग्रचारिछी पत्रिका स॑ ०» 
१६६८ अंक ३ प० २१३--२४० ] 
१४० दीप सिखा सम जुबति तन सन जनि होसि पतंग । 
मजहि राम तजि काम मद करदि सदा सतसंग ॥ 
भा० १, ३, ३, ४,६,६-में है; ७-में नहीं है 


किप्किया कांट 
४२५७१ तब मिलि कह परसपर काता । बिनु सुधि लए करब का आता। 
भा० १,२,३,४,३६,६-में है; ७-में नहों हे 
४१४।६ धृनि पुनि अंगद कह सब पाही । मरन भएउ कछु संतय नाही  । 
अंगद बचन श्वुनत कपि बीरा । बोलि न सकदहि  नयन बह नीरा। 
छून एक सोच मंगन होह रहे | पुनिः अस बचन कहत सब भए | 
हम सीता के सुन लीन्हे बिना | नहिं जैहै” जुवराज प्रवीना | 
मा० १,३,३,४,४,ई-में है; ७-में नहीं है 


मानस-पाठसेद १४१ 


४२६।३ आज सबहि कहूँ भछुन करऊँ | दिन बहु चकेठ अह्ार बिनु मरऊँ। 
कबहुँ न मिलै भर उदर अह्ारा ! आजु दीन्ह विधि एकहिं बारा। 
भा० १,२,३,४,४,६-में है, ७-में नहीं हे 
४।२६।६ कपि सब उठे गीघ कह देखो। जामबंत मन सोच बिसेखी। 
भा० १,२, ३, ४,६,६-में है; ७-में नहीं है 


लंका कांड 
लब निमेष परवानु जुग बरष कल्लप सर घंड। 
भजसि न मन तेहद्दि रामकहुँ काछ्ु जासु केदंडढ । 
भा० १,२,५,६-में यह देहा कोक के पहले है ; ३,४,७-में शोक के बाद है 
६।१५ अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम्र अ्रष्विवात न जाइ | 
भा० १,२,३,४,४,७-में है; ६-में नहीं हे 
६१४ केटिन्द्र मेघनाद सम शुभट उठे हरषाइ । 
अपटहि टरै न कपि चरन पुनि बैठहि सिर नाइ | , 
भा० १,२,३, ४,३६,७-में हे ; ६-में नहीं हे 
६।३१८।७ हरषित राम चरन सिर नावहि” | गहि गिरि सिखर बीर सब धावहि । 
भा० १,२,३,४,४-में हे; ६,७-में नहीं है 
६|७०।७ परे भूमि जिमि नभ ते भूघर । देढ दाबि कपि भाद्ञु निसाचर | 
भा० १,२,३,४,४-में है; ६,७-में नहीं हे 
६७४६ मारेह्ुु तेद्दि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजै निसिचर धुनु भाई । 
भा० १,२,३,४,५४-में है ; ६,७-में नहीं है 
६।७५॥१ जाइ कपिन्द से देखा बैसा | आदुति देत रुघिर अरु मै सा। 
भा० १,९,३,४,५४-में है; ६,७-में नहीं है 
६८८७४ चंचल तुरग मनोहर चारी | अजर अमर मन सम गत्ति कारी। 
भाग १,२,३,४,५-में है ; ६,७-में नहीं हे 


१४२ नागरीप्रयारिणी पत्रिका 
६११९ जहं जई कृपासितु बन कीन्द वास विभाम | 
सकल देखाए आनकिटहि कहे सबन्हि के नाम | 
भा० १,२,१,४,४,६-में हे ; ७-में नहीं है 


उत्तर कांड 


७।२६।४ काल कराल व्याल खग राजहि | नमत राम झकाम ममता जहि [ 
लेम माह मग जूथ किरातह | मनसिन करि हरिजन युलदातहि। 
भा० १,२,१,४,५,७-में हे ; ६-में नहीं दे 


७१२५ गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
विनु हरि कृपा न होइ से गावहिं वेद पुरान । 
मा० १ ४९ै,३,४.५-में है; ६,७-में नहीं है 


मानस-पाठमेद १४७३ 


रामचरितमानस के पाठमेद का मूख्ध उद्म था अंतिव स्वरूप, 
आधारभूत मानी गई इन्हीं दस पोधिये[' को लेकर चला है। सातों कांडें के 
पाठ-मेद के संकेत इस प्रकार सभाप्त होते हैं। पर इन कुछ निर्देश किए गर 
स्पज्षों से पाठ-सेद का अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, कारण कि जिन स्थलों 
में सभी ( आधारभूत ) पोणियों का पाठैकय है के इस सूची में नहीं भा 
सके हैं और वे मारके के पाठ द्वो सकते हैं। ये तो रामचरितमानस के 
परखने के कुछ चाल मात्र हैं। शुद्ध रामचरितमानस का नमूना तो 
एक यल्नपूर्व--बिंदु विस्ग तक--संशोधित प्रति ही दो सकती है। ऐसी 
संशोधित प्रतियों का निकलना अब अत्यंत आवश्यक है और इसके 
लिये संगठित प्रयन्न देना चाहिए। रामचरितमानस हिंदी पढ़ी लिगी 
जनता का नैतिक भोजन बन गया है। प्रति बर्ष--नई फसल की नाई -- 
इसके नवीन शुद्ध, उत्तम पर सुलभ संसश्करणों का निकल्लनना बढ़ती हुई 
जनता की माँग की पूर्ति के लिये नितांत झावश्यकु है। जय तक यह नहीं 
दोता दिदी के हिमायतियों के लिये कलंक की, हिंदी प्रकाशकों के लिये 
निंदा की और हिंदी जनता के लिये दुर्भाग्य कों बात समझनी चाहिए । 
तब तक भआावशण 'शुद्धा सप्तमी” वा 'श्यामा तीज' के दिन चित्र पर माला फूल 
सजा कर कोई जलसा कर लेना, कुछ रोगा लेना अपनी हृदयद्वीनता 
तथा विचारशुन्यता के विज्ञापन के अतिरिक्त और कोई अथे नही  रखता' । 


१--देखिए, इस लेख का पृ० ८ 
२--कषेखक ने रामचरितमानस का तवोंगीण अध्ययन करते हुए चौपाइयों 
के प्रत्येक चरण और छुंद, सेरठा, दोहा की प्रत्येक पंक्ति का एक बणयुक्रम- 
केश तैयार किया है। हम झाशा करते हैं कि अधिकारी प्रकाशक इसके लिये 
उत्साह दिखाएँगे। 
“संण०। 


4 4. 
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